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निवेदन 

वर्तमान युग एचाददी नाठकों का है । हिन्दी में एकाकछ्ली नाटकों का जन्म 
कब हुआ ओर केसे उसका विकास हुआ इस पर झमी तक बहुत कम 
अरकाश डाला गया है। साधारण नाटकों पर आलोचना की कई पुश््तकें 
निकल चुकी हैं जिनमें प्रो० नगेन्द्र लिखित “आधश्षुनिक हिन्दी नाटक श्रमुख 
है पर इन पुस्तकों में मो एकाइवियों पर पर्याद्ष ग्रकाश नहीं पड पाया है 
ऐसी दशा में बर्तभान युग के साहित्य के इस प्रझुख अंग एर एक आलोचना 
पुस्तक को बढ़ी आवश्यकता थी, जिसको पूर्ति इस पुस्तक के द्वारा बहुत 
अच्छे ढंग प्रे श्री सत्येन्द्रजी ने की है । इसमें न केवल एकांक्री नाटकों के 
उदय और विकास पर प्रकाश डाला गया है वरन्‌ उनके तत्वों ओर शिर्प- 
विधान ( 7'७०४णां (०6 ) के मार्मिछ विवेचन के साथ उन्हीं सिद्धान्तों 
के आलोक में बिशेष नाठकों दी श्ञलोचना भी दो गई है 

आल, यना-्षेन्र में सत्वेन्द्रजी कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हैं। अपनी 
गम्भीर लेखन-शेली ओर प्रगाद विद्वत्ता के कारण उन्होंने हिन्दी-साहित्य में 
अपना विशिष्ट स्थान दना लिया है। हिन्दी में समालोचना की अपध्ययन- 
शंली के तो वे जन्मदाता ही माने जाने चाहिये। 'साहित्य की माँकीः उनके 
लेखों का एछ संप्रद है जिसदा तीसरा संस्थरण हाल ही में हुआ है 
₹<० प्रेमचन्द पर भी सत्वेन्रणी ने एक गम्भीर पुस्तक लिखी है जो शौपघ्र 
ही शकाशित होने दाली हैं। यह पुस्तक भी उनके गर्मीर अध्ययन और 
मौलिक आलोचना-प्रणाढी की परिचायक होगी। इमारे लिखने में कितना 
श्र है यह पाठकों को प्रस्तुत पुस्तक के पढने से स्वयं ही प्रद्दट द्वो जायगा , 
नहि करतृरिदामोद शपथेन विशाव्यते। 


--भहेन्द्र 


अवतारणा 





,. छिद में एकांकी पर प्रथक रूप से अब तक कुछ नहीं लिखा गया | बह 
ऐस। प्रथम प्रयास है। आज एक ऐसी पुस्तक छा अभाव प्रतीत द्वो रहा था 
जिसमें एकांकी के इतिद्ाप्त .तत्व और आलोचना के सम्बन्ध में कुछ विशद 
कब से लिखा गया दो। 'एककी! नाटक जनरुचि को भी आकर्षित कर रहे हैं; 
ओर विद्यात्रयों तथा विश्व-विद्यालयों में पाठ्य-अन्य भी हैं। विद्यार्थी और 
साधारण नन सभी एककियों की कला और उनके तत्वों को समभने के 
लिए आज उत्सुक है में समकता हूँ मेरा यह प्रयास यरििचित उनकी 
झ्मवश्बकताओं की पूर्ति करेगा | एक्को के सम्बन्ध में हमें अभी तक जो 
बिवेननाएँ मि्त" हैं, वे वियिय संग्रहदों की भूमिकाओं के रूप में हैं। इस्र 
पुस्तक में जिन भूमिकाओं का उपयोग किया गया है उनका उल्लेख यथा 
स्थान है। प्रोफ्नेधर नगैन्द्र की पुस्तक आधुनिक हिन्दी नाटक! में भी 
“एकांकौ? पर एक अलग अपष्याय है | प्रस्तुत पुस्तक में इन सबके मतों को 
भ दे दिया गया है, जिससे एकाकी नाटडों के रुूम्बन्व में प्रचलित सिद्धान्त 
पक्त का प्रत्येक पहलू स्पष्ट हो सके । 


मेंने यह सब एक विद्यार्यी की दृष्टि से किया है, एक अ्रध्यापक विद्यार्थो 
ह।है। विद्याय को अपने अध्ययन में किसी प्रझ्ार के मोद में नहीं प 
सहिए। मेंने सी ऐसाह करने की चेष्टा की है। जिन एकाकीकारा छे 
एकांकियों पर दृष्टिपात मैंने रिया है उनमें से कई मेरे आदरास्पद, कई मित्र 
कई परिचित और कई छणलु हैं। ऐसा दोते हुए भो मुझे जो यथाथ विदित 
हुआ है वहो लिखा है 
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हिन्दी एकाॉंकियों का जो इतिहास दिया गया है, वह हिन्दी में एकांकियों 
को एक लम्बी परम्परा सिद्ध करता है। यह अध्याय भी बहुत अ्रपर्याप 
साधनों के आधार पर लिखा गया है, ओर बिल्कुल नया कदम है। इस 
बात की भ्पेक्ता है कि इस ओर विशेष श्रम किया जाय, और जिन एकांको 
नाटकों का उल्लेख सारतेन्दु युग से विकास की तीसरी सीढ़ी तक हमने 
किया है। उनका पूर्ण अध्ययन एकॉकी के पूरो इतिहास लिखने की दृष्टि से 
किया जाय, साथ द्वी उस काल के विविध पत्रों का अध्ययन किया जाय। 
(हेन्‍्दी-प्रदीप” से हमने जो एक-दो दुृष्टान्त दिये हैं, उनठ्ी एक परम्परा 
अवश्य ही तत्कालोन पात्रों में मिलेगी क्योंकि हविवेदी युग से पूर्ण हिन्दी 
लेखकों का ध्यांन इतना कद्दानी ओर उपन्वार्सों की ओर नहीं था, जितना 
नाटकों की ओर । लेखक का विश्वास है कि फिर भी उसकी जो स्थापनायें हैं 
दे झुपरेखा में आगे की शोध से ओर भो पुष्ट ही होंगी, ओर उसके निष्कर्ष 
अधिकाधिक प्रामाणिक । 


जिन विद्वानों को पुस्तकों छा मैंने किसी सी रूप में उपयोग किया है, 
उनका हृदय से छृतज्ञ हूँ । ताथ दी अपने दो विद्यार्थियों को भी धन्यवाद 
देना है, जिन्होंने इस पुस्तक के लिखने में कई प्रदार की सहायता दी । वे हैं 
श्री उसापतिराय चन्देल तथा श्री मोहनलाल चेजारा। 


करन्कड-.प.तत 


यों यह क्षुद्र पुष्प मा सारतो के चरणों में भेट है । 
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हिन्दी नांदकों का आरम्म 


भारतेन्दु से पूर्व हिन्दी अपने जोवन के लगभग नो सी वर्ष समाप्त 
कर चुकी थी, किन्तु कितने ही कारणों से उसमें नाटकों का निर्माण न 
हो सका । इन कारणों में से पहला कारण ऐतिहासिक अनिश्चितता थी। 
सारा भारत हिन्दी के जन्मकाल से द्वी आन्तरिक अथवा वाह्य संघर्षों का' 
शिकार हो रहा था। राजाओं को नाटक जेंसे साहित्य के विशेष समय ओर 
धन सापेक्ष अच्न को पुष्ट करने का अवकाश कहों था? ओर मुगलो के 
समय तक संस्क्षत को नाटक प्रणाली लुप्त हो चुकी थी। श्रतः मुगलों के 
राज्यकाल में सी नाटकों का निर्माण न दो सका। इनके अभाव में लोक- 
मानस ने धार्मिक प्रे रणाओं से प्रेरित द्ोकर रामलीला, भगत-त्वॉग अथवा 
रास लीलाओं का निर्माण कर संतोष प्राप्त किया था । 

दूसरी कठिनाई सामथ्येवान ग्य के असाव की थी। नाटक के लिए 
प्रोढ ओर शक्तिशाली गद्य की आवश्यकता होती है। हिन्दी में भारतेन्दुजी 
तक यथार्थ गद्य आरम्भ नहीं हुआ था। 

तीसरी कठिनाई थी--नों के प्रति छणा ओर साम्प्रदायिक मतों की 
प्रधानता, जिनमे नेतिकता का परिपालन ललित को त्यागने पर ही निर्भर था। 
जब ओरइजेब संगीत को भो अत्यन्त गहराई में दफना देना चाहता था, तो 
नाटक-कला का विकास केसे सम्भव था ? 

चौथी कठिनाई प्रतिभाओं में काव्यछला के स्वरूप को ही विकसित करने 

ओर उसी फो लेकर पारिडत्य ओर विद्वत्ता तथ। रचना-कौशल दिखाने की 
भ्रदृत्ति शी । सामन्त-युग के समस्त विकार इस काल में पूर्ण परिपाक पर थे । 
इससे चित्रत्नर, कवि, ओर संगीतकार तथा नट अलग-अलग जाति के 
आणी बनकर रह गए थे और उनका कर्म तथा व्यवसाय कठोर जातीय धर्म 
बे सीमा से बंद यया था। ऐसी अवस्था में नाटक और रक्लमंच का 
श्रदर्भाव तथा विकास नहीं हो सच्ता । मारतेन्दुजी ने उपयुक्त सभी कठि- 





रे एकांकी-नाटक # [भांग १ 
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नाइयों को शिथिल पाया | उबर बंगला शआादि में अंग्रेजी के प्रभाव से 
नाटकों का नव निर्माण हो चुका था। राष्ट्रीय चेतना में अपने साद्वित्य के 
पूवे गौरव को प्राप्त करने का भाव बहुत प्रवल हो उठा था। इसीलिए 
भारतेन्दुजी में हमे दो प्रद्ृत्तियों में संघर्ष स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पद्चला 
आपने प्राचीन साहित्य की अपनाना । इसीलिए भारतेन्दुजी ने अनेकों संस्कृत 
नाटकों का अनुवाद किया । साथ ही दूसरी प्रइत्ति, सामयिक अनुकूलता 
की थी। भारतेन्दुजी ने यह स्वीकार किया कि नाव्यशाद्ष के समस्त अंग- 
जपागों का निर्वाद आज का दिनदी नाटककार नहीं कर सकता। फलत- 
उन्होंने उस सीधे ढक्क का भी अनुकरण किया, जो द्विन्दी के र्टमंच-निर्माण 
में सहायक द्वो सकता था। इसके दशेन हमें सत्य इरिश्वन्द्र! नाटक में होते 
हैं, जिसकी कथा-वस्तु ओर भाव तो संस्कृत नाटक से लिए गए है, किन्तु 
जिसके रूप में सामयिकता की दृष्टि से काफ़ी संशोधन कर दिया गया है ।$£ 
, स्पष्ट, उन्होंने एक भाण लिखा, एक नाव्य-रासक लिखा, एक सट्टक लिखा । 
ये तीनों ही एव्यंकी नाटक हैं, शोर अनुवाद नहीं। इससे यह कहा जा 
सकता है कि नाठकों का ही नहीं, एकाकी नाटकों का भी आरम्भ 


भारतेग्दुजी ने किया । 








: भारतेंन्दजी के दरिश्वन्ध को एक वग “चण्ड कोशिक' के आधार पर 
निर्मित मानता हैं। इस सम्बन्ध में पर्याप्त विचार द्वी खुका है और इसमे 
संदेह नहीं कि भारतेन्दुजी के “दरिश्वर्द्र को चराठ काशिक से स्वत्त 
होगा। दूसरा मत रामचन शुक्लजी का यह हैं कि यह वगला 





कोइ 
मानना ठाक 
का अनुवाद हैं। उन्दोंने लिखा 

सत्यदरिश्वन्द्र मौलिक सममा जाता है, पर हमने एक पुराना बगला- 
नाटक देखा है, जिसका वह अनुवाद कद्दा जा सकता है ।! ऐसा द्वोने पर 
चह उस पहृत्ति का प्रतिनिधि है जिसे भारतेन्दुजी मान्य समभते ये, और नया 


गे सममते ये । लक ह 
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हिन्दी के आरम्भ कालीन एकाँकी 


जेसा अभी वताया गया है निर्विवाद रूप से हिन्दी के नाटकों का 
शआरम्म भारतेन्दु वावू हरिश्रन्द्र से होता है। भारतेन्दुजी के समस्त नाटकों 
पर दृष्टि डालने से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि विविध नाटकों 
को लिखने ओर अनुवाद करने में उनझो दृष्टि निसहेश न थी। वे नाय्य- 
शाह्ल के अनुसार रूपक उपहूपक के विविध भेदों को स्पष्ट करने के लिए 
उदाहरण की भाँति एक-एक रचना दे जाना चाहते थे। इस दृष्टि से 
वे नाव्य-शात्न प्रचेता थे। उन्होंने तभी संस्कृत रूपक-उपरूपकों के 
कई विसेदों का अनुवाद द्विया। उनमें से कई एकाकी थे, जिनको 
ओर ऊपर संक्रेत हो चुछ्ा है ओर अआगे भी द्वोगा। पर भारतेन्दुजी 
केवल प्राचीन परिपाटी को उद्घाटित करने वाले ही न थे--नयी प्रणाली को 
उपस्थित करने को चाह भी उनमें थी । उस समय नाटक-रचना की विविध 
प्रेरणाओं के अनुसार जो रूए वे नाटकों का निर्धारित कर सके, वह “हरिखन्द्र 
के द्वारा उन्होंने उपस्थित किया । साथ ही 'भारत दु्देशा? तथा 'भारत-जननी! 
जेसे एकाकी भी प्रस्तुत किए--“अन्धेर नगरी” प्रसहन भी प्रसिद्ध ही है। 
'भारत-जननी! बंय-भाषा से अनुवादित था। इन्दावन के श्री राधाचरण 
गोष्वामीजी ने १ माचे १८७६ के प्रयाग के मासिक “हिन्दी-प्रदीप” पृष्ठ २ पर 
भआरतवष में यवन लोग” के अनुवाद के विज्ञापन में सिखा । 

भारतवर्ष मे यवन लोग 
( हृूपक ) 
विज्ञापन | 

बद्सापा में भारत साता” ओर “भारते यवन? ये दो रूपक हैं । 'भारत 
माता वा भारत जननी! के नाम से कुछ अंश “हरिश्वन्ध-चन्द्रिका' ओर “कवि 
वचनसुधा' में प्रकाश हो चुका है। 'भारत यवन' श्रव मैंने अनुवाद किया है । 

हिन्दी को नाटढछों को यथार्थ प्रेरणा बंगला से मिली है। भारतेन्दुजी का 
सबसे प्रथम अनुवादित नाटक “विद्या सुन्दर बंगला का नाटक भथा। उद् 
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काल के एकांकियों का आरम्भ भी वंगला भाषा की प्रेरणा का ही फल 
मानना द्ोगा । 

उपरोक्त विज्ञापन से यद्द विदित द्ोता है कि इन एकाकियों का विपय 
राष्ट्रीय था--गेस्वार्माजी ने लिखा दैः--- 

(पर इसके पढ़ने से देशवासियों को लज्ला द्वोगी, यह में अवश्य कह 
सक्ता हूँ, किन्तु जी नहीं मानता । भारतवासियों को स्वदेश के विषय लज्जा 
दो, इसमें दृढ़ विश्वास नहीं द्वोता । गोस्वार्मीजी के हृदय में अपने देशवासियों 
के प्रति केसा दीन भाव था, इससे हमें तात्पर्य नहीं। नाटक का विषय दमारे 
सामने दै--वह है स्वदेश से सम्बन्धित । उक्त विज्ञापन में नाटक नाम नहीं 
दिया गया, 'रूपक! का प्रयोग है। यह रूपक विशेषा्थेक्र ही कद्दा जाण्गा। 
संस्कृत नाव्य-शात्न की दृष्टि से यो प्रत्येक नाटक ही झूपक दै। पर “रूपक! 
नाम का कोई “नाटक! नहीं है। या तो लेखक अपने नाटक को शा्नीय 
दृष्टि से कोई उचित नाम नहीं द्रे सका इसलिए उसने जाति के नाम 
का उपयोग किया है, या जिसकी अधिक सम्भाषना प्रतीत द्वोती है, ऐस 
छोटे नाटक जो कियो विशेष सामयिक उपयोग के लिए लिखे गये 
दों बंगला में रूपक कह्टे जाते रहे हों। जो भी हो गोस्वामीजी ने भारत 
जननी” ओर “भारतवर्ष में .यवन लोग” इन रचनाओं को “हूपक! संता 
दी है । वंगला में ऐसे नाटक रूपक कह गये इसका प्रमाण हमे मिलता है । 
१५ फरवरी १८७३ में हिन्दू मेले के अवसर पर "नेशनल थियेटर” ने एक 
राष्ट्रीय नाटक खेला जिसका नाम “भारत-माता विलाप? था । हो सकता है यही 
चद् नाटक द्वो जिसका भारत-माता” नाम से ऊपर उल्लेख हुआ है, और 
जिसका अनुवाद भारतेन्दुजी ने भारत जननी#” नाम से किया। इसके सम्बन्ध 
में कातिंक १५८० 3. 5, के “बंग दशन” में टिप्पणी दी गयी कि 


>औ०_--> 


+ पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिद्वास में लिखा हैः 

'कहते हैं कि 'भारत-जननी” उनके एक मित्र का किया हुआ वंग माषा 
में लिखित भारत भाता' का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते चारा 
फिर से लिख डाला ।” 
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तो 'हूपक' का प्रयोग अलंराये अथे में है-जिसमे ऐसे पात्रों की रूप 
कल्पना को जाय जो मलुष्य-शरीर घारी नहीं। उदाहरण के लिए न त्तो 
रत लक्ष्मी! जमा वोई व्यहित्व कही है, न भारत माता ही मानव के रूप 
में कहीं मिलेगी , यह (१280809709007) मनुष्यत्व का आरोप हू 
५... इनके 'हूपक? द्ोने का प्रधान कारण है। अतः दो रूपक हिन्दी ने बंगला 
से लिए ओर 'भारत दुदशा' सो उस अथे में रूपक ही है, वह भारतेन्दु जी 
ने मौलिक द्वी लिखा । 

'भारतवष में यवत लोग! रूपक का आरंभ भअरणय में सारत लक्ष्मी के 
मन्दिर के दृश्य से होता है, यही दृश्य अन्त तक रहता है, न दृश्ब परिवतेन 
होता है न स्थान परिवत्त न । केवल पात्र आते जाते हैं। पहले उदासीन 
आकर गोरी राग में एक रोतो हुईं ज्ली का करुण चित्र उप्त्यित करता है ॥ 
क्‍ देखी परवत पे इक्क नारी 

5 मानो पाय राहु को भय कछु गिरो भूमि चन्दा री 
कहत पुकार पुकार रोय के "में भारत महतारी 
| अर दइ ! निरदई ! विज्ञातिन करो कल्नक्लित भारी 
शय ! पुत्र जननी के दुख को ले ले कर तरवारी 

क्यों नहिं करत ? विनाशबेग ही आवत नहि घिक्कारी /”? 
क्‍ तब से जानी यह स्गघाग्न जन की राखन द्वारी 
है भारत स्वाधीनता दिवानिश रोबत बारम्बारी 

इस प्रकार भारत की दुर्दशा छा संकेत कर उदासीन चला जाता है 
ग्रह वामदेव चेतन्य होकर आर्य सात को घिक्कारता है जिनकी कापुरुष ता 
के कारण ही भारत-स्वावीनता निर्जेत बन परत में चली गई है। तब 
भारत रमणी ओर भारत संतान थाते हैं। भारत रमणी सममाती है भारत- 


>> 


ध््यात्म्टरक मत अपर आजा :अरका ढ़ ४3श्फन जटजा क्रम राक>त्गाक्टका, 
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संतान को कि तुम अकेले दो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, पहले 
संघटित दो लो तब यवनों का सामना करना, यतनों की संख्या बहुत है । 
उत्साह्दी भारत सन्तान कद्दता है, भारत लक्ष्मी का मन्दिर लूटने म्लेच्छ आ 
रहे हैं, इतना समय कहों है, में अकेला द्वी यह साका करूंगा । वामदेव उसे 
ओत्साहित करते हैं। भारत संतान को आजा प्रदान कर भारत रमणी चर्ल 
जाती हैं। तब अपनी वीर प्रतिज्ञा सुनाकर भारत संतान मो चला जाता है। 
वामदेव श्रव मन्दिर में चला जाता दे तव म्लेच्छासुर सेना के साथ आता है। 
लूटपाट करता है। एक यवन एक स्री को पीटता आता है । भारत लच्धमो 
दुखी द्ोकर ओर दुरांचार शआये सन्‍्तानों को शाप देकर रोती रोती चलो जाती है। 
भारत सन्‍्तान ओर म्लेच्छशाज लड़ते-लइते आते हैं। भारत सन्तान 
म्लेच्छ सेना को तो मार गिराता है, पर म्लेच्छराज के दृथथों मारा जाता है। 
भारत लक्ष्मी आती है और मत भारत सन्तान को यद्द कद्दती हुई ले जाती 
है कि 'जघन्य प्रेत-भूमि मारत-भूमि तुम सरीखे वीरों का स्थान नहीं है । चलो 
अब तुम्हें वीर लोक में ले चलूँ । तभी नेपथ्य में तोप ध्वनि होती है । 
शँगरेज आकर यवनराज को बाँव लेते हैं। वामदेव आकर अंगरेजों की 
स्तुति करते हैं। अ्रंगरेज पूछता दे--ओर क्या चाहता। तब कामठेव 
कद्ते हैं-- 
“गयो यवन को राज मिट, भयो सबन आनन्द, 
जिमि आतप के अन्त मे, प्रघटे पूरनचन्द्‌ ।! तथापि-- 
गोरश्याम को भेद छोड़ हम सबको पाले, 
विद्या चुद्धि विनयादि थाप अज्ञान निकाले। 
लहें न कर को वोक उचित अधिकार समाले, 
समे समे अन्याय आय हमको नहि सालें॥ 
दुख दारिद सब दूरहि रहें प्रतिजन होय न तेज को 
निस वासर यह माँगत रहे रहे राज अगरेज को । 
इस एक्की का सबसे घडा गुण देव स्थान की इकाई का होना। एक ही 
दृश्य, एक स्थान--आज के नाटक के आदश नियमों के अनुसार भी श्रेष्ठ माना 
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जायगा । विविध दृश्य सामग्री का अमाव है। कथानक भी अत्यन्त सीथा। हों, 
वचनों में रस का पुट होने से सन प्रभावित होता है। रूपक होने के कारण 
ही पात्र सावारण मानव जाति के नहीं ; कथा में शताब्दियों को कह्दानी को 
प्रतीक्षो में प्रकट कर दिया है। मुसलमानों का आक्रमण अर अत्याचार 
तथा अगरेजों का उनसे राज्य छीन लेना--सभी का रूपक इसमें आ गया है। 
यह तो वह रूपक है जो बैंगला से लिया गया। शअ्रव एक हिन्दी भ्रहसन भी 
इसी युग का हमें मिलता है--यों तो “अन्धेर नगरी' ओर “विषस्य विषमो- 
पाधम! भी प्रहसन है, पर वे तो विख्यात व्यक्ति के लिखे हुए हैं। उस काल . 
का अन्य व्यक्ति साधारणतया केसे प्रहसन लिखते थे यह हम “दिन्दी-प्रदीप!+- 
में द्वी प्रकाशित जैसा काम वेसा परिणाम? के अध्ययन से जान सकते हैं 
द्श्य खुलता है-- स्थान--जनानखाने में रसोई का घर | प्रदीप हाथ में 
लिथ शशिकला का प्रवेश | शशिकला पतित्रता ज्नी, उसका पति तीन दिन 
से गायव है, वह जानती है कहाँ गया है, फिर भी वह उप्तकी चिन्ता में है। 
रावावललम उसका पति आता है और भोजन में शोरवा न द्वोने के कारण उसे 
धक्का देकर चला जाता है। वह गिर पढ़ी, खाना फेल जाता है, उत्तकी पड़ोसिन 
दूब लेने आती है, वह पूछतो है तो कद्दती है कि में ठोकर खाकर गिर पड़ी, 
वे भूदे चले गये । दुखी है, तब दूसरा गर्भाड स्थाग--मोद्दिनी का घर । 
मोध्नों ओर राधावल्‍लभ बैठा है, पास भोजन ओर ग्लास रखा है । मोहनी 
वेश्या है ओर बसन्‍्त की रखेली है, वद्दी सब ख्च करता है। राधावल्‍लभ से 
चातें दो रही हैं कि बसन्‍त आ जाता है। मोदिनी राधावल्‍लभ को ज़ी के 
दसख पहना कर छिपा लेती है । उसे माँ वताकर, पहले बसन्‍्त को पेडा लेने 
शजार भेजती है, फिर पानी मेंगाती है, फ़िर धोती मँँगाती है और माँ के 
नाम से राधावल्‍लभ को विदा कर देती है। बसन्त कद्दता है वह तो आदमी 


था तो मोहिनी उसे छोढ जाती है । वसन्‍्त को श्रव ज्ञात होता है वह अंत में 
चाहता है * 


८ >. न 
दशक मद्दाशयों बचे रहना देखिए कहीं यही परिणाम ध्शप लोगों का 
सानटदो ः जबनिका पतन । 
" हिन्दी-प्रदोप १ अक्टूबर १८७८, वर्ष २, नं० २ 
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यह एकांको तो है पर दो दृश्यों में । दृश्य को नाटककार ने गर्भाडु नाम 
दिया है । दृश्य के लिए गर्भाड का प्रयोग इस समय प्रचलित सा हो गया था, 
यह हमें पंडित वद्रीनारायण चोवरी ( प्रेमघन ) की एक साज्ञी से भी विदित 
होता है। लाला श्री निवासदास के “संयोगता स्य॑म्बर” की बी विस्तृत और 
इठोर समालोचना काद॑विनी में करते हुए आपने लिखा-- 


४ *** एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवत्त न के कारण 
रर्भाइ वी आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ स्थान के बदलने से परदा बढला 
|ता है और इसी परदे के बदलने को दूसरा गर्भाड मानते हैं। सो आपने 
व ही गर्भाडू में तीन बदल डाले ।”” 

इस एकाकी का विषय सामाजिऊ है। नाटक कार ने पतित्रता और 

बेश्या का अन्तर प्रकट किया है। पहला दृश्य तो गम्भीर करुणा पेदा करने 
वाला है, द्वात्य का नाम भी नहीं । दूसरे में राधावल्‍लभ के माँ बनने में 
हास्य माना जा सकता दे, पर उतना ही इसे प्रदसन बनाने के योग्य नहीं । 
वह द्वास्य भी पाठकों में कमर स्थित द्वोगा, पात्रों में दी अधिक पात्र 
साधारण ओर द्वीन हैं, हीनवंश से नहीं कर्म से। ययार्थन किसी रस का 
भी पूर्णा परिपाक नहीं द्वो पाया। कथानक में वसंत छो इतना बुद्ध, बनाना 
भी व्याघात पेदा करता है, सामाजिऋ नाटको में स्वाभाविकता की सब से 
अधिक रक्षा द्ोनी चाहिए। 

इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ कालीन 

एकाकियों में न तो संस्कृत नाट्य शात्र के नियमों का पालन द्ोता था, न किसी 
अन्य विशेष परिपाटी का | हिन्दी का नाटककार अभी बहुत श्रव्यवस्थित 
था। वह एक कल्पना करता था, ओर उसे अपने मन के बनाए किसी भी 
साँचे में ढाल देता था । पर यद्द तो सिद्ध द्वी है कि हिन्दी में भी एकाकी 
लिखे गये--ऊपर जिन एकाद्वियों का उल्लेख किया गया दे वे एकंकी ही हैं 
ओर आधुनिक एकाड्ियों के पूर्वंगामी हैं । इनमे कथा बहुत सूद्यम है, एक 
उद्देश्य की ओर तीजत्र गति से प्रवावित हैं, अनावश्यक बातो का निवारण है । 
पात्र साधारण हैं, विषय विविध हैं--पर सभी ओर से ये अविकततित हैं। 
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वे न तो सस्‍्क्ृत के अनुकरण पर हैं, न अंगरेजो के । कला की सूद्म दृष्टि 
इनमें नहीं आयी । अत' हम इन्हें हिन्दी के एकाद्ियों को प्रथमावस्‍्था कह 
सकते हैं। प० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास के 
'संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण' के पृष्ठ ६०८ पर लिखा हैः 

“दो एक व्यक्ति अंगरेजो मे एक अड्ड वाले आधुनिक नादक देख उन्हीं 
के ढड्ठ के दो एक एक्मझ्नी नाटक लिखकर उन्हे बिल्कुल एक नई चीज कहते 
हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि एक अड् वाले कर 
उपरूपक हमारे यहों वहुत पहले से माने गए हैं ।” 

उपछपक के उल्लेख से प्रतीत होता है कि शुक्लजी का हमारे यहाँ? 
शब्दों से अभिषप्राय हमारी संस्कृत की संपत्ति से है । जेसा दम परिशिष्ट में 
संस्कृत में एड्टाकी' में विस्तार से प्रकट करेंगे। इसारे यहाँ एक श्रड्ढ 
वाले कई उपरूपक ही नहीं रूपक भी थे | 'भाण तथा 'प्रहमन' जो पहले 
तथा बाद में भी अत्यन्त जन-प्रिय रहे, रूप के द्वी भेद हैं, उपहपक के 
नहीं । फिर जेस। दमने इसी अ्रध्याय में प्िद्ध किया है हिन्दी में एकाइ्डियों 
की पराम्परा भारतेन्दु काल से ठीक उसी प्रकार है जिस प्रक्नार नाटक की। 
जेसे नए दु्न के नाठकों का आश्वयेमय आरम्भ 'प्रसाद', उदयशइर भट्ट 
यथा लक्ष्मीनारायण मिश्र के द्वारा नहीं माना ज। सकता, उसी प्रकार एकांड्डियों 
का भी अआश्वयेमय नवारम्भ प्रसाद, डाक्टर रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ 
अश्क, भुवनेश्वर या उम्र से नहीं माना जा सकता है+। इन लोगों ने तो ढिन्‍्दीं 
बाहरी प्रभावों से ओर आवश्यकताओं से प्रेरिव होकर इनकी पुनसस्‍थपतना 


* आधुनिक हिन्दा नाटक नाम की पुस्तक में प्रो० नगेन्द्रजी ने लिखा है 
“हिन्दी एक्ाकी का इतिहास गत दस वर्षों में सिम हुआ है”-.. 

ये पक्षियों लेखक इस काल के यथाथे अध्ययन के अभाव के कारण 
| लिख सका । इस पाठ में जो साज्षियाँ एकाड्डियों के सम्बन्ध में दो गयी है 
जब डन पर विचार किया जायगा तो यह मानना पडेगा कि एक घृ'ट” ही 


नहीं! और भी एक घूट' के कितने ही पूवेज हैं, ओर आज के एकाकी के 
यूलतत्व सोटे रूप में इनमें भी हैं । 


दा 
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(+९ए7४७)) को है--अर नए सावनों और नयी शक्ते से की है । 
भारतेन्दकाल के अन्य एकांकी--- 
पर हमने केवल उदाहरणाय एक दो एक्ाकेयों का उल्लेख किया हैं 

पर हिन्दी नाट्य-माहित्य के इत्तिहास के नाता भली प्रक्र जानते हैँ कि 
भारतेन्दुजी के समय में एक नहीं अनेकों ऐसे एक्मकी लिखे गए । जैसा ऊपर 
विचार किया गया हैं ऐसे एकांकियों का नाम 'हपका रखा गया जिनमें 
अशरीरी पात्नो की शरीर-कश्पना की गयी थी पर हिन्दी में यह नियम दृढ़ 
न रह सका--ओर शीघ्र दी पक! एक कार से एकांकी का पर्यायवाचरी 
हो गया--उदाहरणाथे काशीनाथ खत्नरी ने तांन छोटे-छोटे एतिदासिक एव्मकी 
लिखे और उनका नाम रखा “तीन ऐतिद्वासिक रूपक । 

ऐसे रूपक, दूमरे शब्दों में एकाकी, विविध विषयों पर विविध शेलियों मे 
लिखे गये। इतिहास्-कम से उनका एक संक्षिप्त दिग्दशन यहाँ करा 
“दिया जाता है । 

लाला श्रीनिवास का प्रह्म॑द-चरित 'एकाक्ी' है, इसके केवल ११ दृश्य हैं। 
प्रह्माल के प्रसिद्ध चरित के आवार पर लिखा गया है | किसी विशेष नाटक्रीय 
नियम का पालन नहीं किया गया । न स्थान की इकाई हैँ न समय को। 
रवर्ग ओर मत्य दोनों के दृश्य हैं। जय-विजय के शाप से लेकर नृसिंह के 
अवत्तार होने तक की कथा को रूपक दिया गया हे । 


- 


प॑० बदरीनारायण चोधरी 'प्रेमघन! ने प्रयाग रामांममन! नाम का 
छोटा-सा रूपक लिखा । प्रयाग के भारद्वाजाश्रम में राम-लच्मणा सीता का 
आतिथ्य दिखाया गया है। नाटककार ने पुरुष पात्रों से हिन्दी ओर सीता से 
ब्रजभाषा छा उपयोग कराया है, जिससे यह सिद्ध होता दे कि संस्कृत नांटक- 
परम्पय से कुछ प्रभावित होकर हिन्दी को संसक्गत-सापा का स्थानापन्न 
माना है, उसे पुरुषों को भाषा बनाया है, त्रजमाया को प्राहृत का स्थानापन्न । 
-संरक्षत नाटकों में श्षियाँ संस्कृत नहीं बोलती, प्राकृत बोलती हैं । 

राधावचरण गोस्वामी इस काल के कुछ प्रमुख एतराद्दी ( खपक ) कारों 
में सब से अग्रगराय हैं । इनके एक अनुवाद का उल्लेख ऊपर किया जा 
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चुका है 'भारत में यवव लोग', उस पर विचार भी हो चुका है--पर 
इन्होंने सात-आठ ओर भी रूपक लिखे हैं। “श्रीदामा' नाटक .का आधार 
सुदामा का प्रसिद्ध वृत्त है। इसे लेखक ने पॉच दृश्यो में लिखा है, प्रस्तावना 
अलग है। 'सतो चन्द्रावली' श्रीदामा से बड़ा है। इसमे सात दृश्य हैं। 
चन्द्रावली को औरइजेव का पुत्र अशरफ पकड़ लेता है । हिन्दु्शरों में घोर 
श्सन्तोष फैलता है । अशरफ के मारे जाने की सूचना मिलती हैं। अन्तिम 
दृश्य में चन्द्रावली स्वयं जल मरती है। यह एकाड्डी दुखान्त है। “अमरसिदह 
राठौर! मे यद्यपि अद्ू एक है, पर दृश्य पन्द्रह हैं। यह महा एकाइ्ी कद्दा जा 
सकता है । 'तन मन घन श्री गोसाई'जी के श्रपण? नामक प्रहसन आठ 
दृश्यों में है। इसमें दुराचारी गुरुओं छा सणडाफोड़ है। उस सम्प्रदाय पर 
छोटे हैं जिसमे श्न्धभक्त शिष्यों की बहू-बेटियों की प्रतिष्ठा लूटने का प्रयत्न 
किक जाता है । 








भरतपुर नरेश बल्देवसिंह के भतीजे के पुत्र ऋषणदेवशरणपघ्िह उप नाम 


'गोप! ने 'माधुरी' रूपक लिखा। श्रीकृष्ण वियोग में विरदर-कातरा भाघुरों का 
वियोग-दर्ण न इसमें क्या गया है । 


प० बालकृष्ण भइजी के प्रदीप” में कितने ही छोटे-छोटे रूपक लिखे 
हैं। आरम्भ में जिस प्रहमसन का उल्लेख किया गया है “जेसा काम वैसा 
परिशाम'--वह भट्टजी का ही हो सकता है । उस पर लेखक का नाम न 
होने से इस अनुमान को स्थान मिलता है । बाबू प्रजरत्नदासजी ने लिखा है 
कि “इनके ( भट्टजी के ) छोटे-छोटे रूपक वास्तव में उस समय के 
सामाजिक अञाचार पर हृदय-स्पर्शों लेख हैं, केवल कथोपकथन देकर उन्हें 


विशेष पठनीय दना दिया गया है ।” कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, 
चबाल-विवाह ऐसे ही रूपक हैं। 


श्रीशरण नाम के एक लेखक का 'वाला-विवाह” भी एकॉंकी ही प्रतीत 
चेता है । प्र ४ पेगजीन! में 

१५ अ्श्नेंल सन्‌ श्य७छ४ की 'हरिश्वन्र मेगजीन! में इसकी 

अस्तावन्य तथा प्रथम गर्भादू प्रकाशित हुआ था । अछ् का उल्लेख न होकर 

वेवल गर्भाद का है, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इसमें लेखक अड्डों का 
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विभाजन नहीं करना चाहता, ओर वह केवल कुछ दुण्यों में इसे समाप्त छर 
देना चाइता है पर यह पूरा हुआ भी या नहीं, पता नहीं । 

पं० प्रतापनारायण मिश्र भी इस दिशा में पीछे रहने वाले न थे। 
उनका 'कलि कोतुक' रूपक चार दृश्यों में समाप्त हुआ है । प्रस्तावना नहीं दी 
गयी । एक दोहे मे 'नन्‍्दी” अवश्य की गयी है। व्याभिचार, मास-मदिरा 
सेबन, भंड-साधुश्रों श्रादि के दुराचारों के दृश्य प्रम्तुत किये गये हैं। इसमें 
कुछ गानों का भी समावेश है । 


काशीनाथ खत्री का उल्लेख ऊपर हो चुका है। उन्होंने 'तोंन एतिद्वा- 
सिक रूपक! लिखे । पहला रूपक 'सिन्ध देश की राजकुमारियाँ” दै। इसका 
सम्बन्ध सिन्ध पर मुसलमानों के प्रथम आक्रमण के समय की घटना से है। 
दूसरा 'गुन्नोर की रानी! हैं--भूपाल राजवंश के संस्थापक पराजित राजा की 
विधवा रानी का बृत्तान्त है । तीसरा है 'लवजो का स्वप्न! प्रसिद्ध कथा के 
आधार पर है। 'बाल-विधवा-संताप” भी एक छोटा-सा रूपक है। विधवा-विवाद् 
का समर्थन कराया गया है । 

शालिग्रामजी का 'मयूरध्वज” भी एकाकी प्रतीत होता है--'मोरघ्वज” 
की भक्कि का प्रदर्शन इसमें कराया गया है । मोरध्वज का चरित्र 
प्रसिद्ध द्वी है । 

देवकीनन्दन त्रिपाठी का ।जयनारसिंद की” रूपक ग्रामीण भाषा में 
लिंखा गया है, इसमें माड-कू क द्वारा बच्चों के प्ररण नाश करने की मूखंता 
की ओर घ्यान शआक्षित किया गया है । 

प्रसिद्ध नाटक महाराणा प्रतापतिह” के लेखक ख्यातनामा नाटककार 
बाबर रावाकृष्णदासजी ने भी एकंकी लिखा--इसका नाम “दुःखिनी बाला! 
हट ह इसमें छ- दृश्य हैं। विषय सामाजिक है। सुशीला की जन्मपत्री न 
मिलने के कारण बडे सुशिक्तित वर से शादी न द्वोकर एक छोटे वर से 
शादी हो जाती है। वर जड़ है तथा शीघ्र द्वी उमकी झत्यु दो जातो दे। 
सरला विववा हो जाती है और अनेक कष्ट भोग कर विषपान कर लेती है। 
<समे पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर अपव्यय का दृश्य मी दिखाया गया हे | 
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चर्मालाप' मो एकाओ प्रतीत होता है | इसमें प्राचान सनातन वर्म तथा 
अन्य वर्मो के मानने वाले, नई पुरानो रोशनी के व्यक्तियों का कधोपकथन है । 

इनके बाद उल्लेखनोय नाम अम्बिकादत्त व्यास' जी का है। इन्द्रोने 
“कलियुग ओर घो! नाम का रूपक लिखा । कलियुग घी को चर्बी का मेल 
देकर भ्रष्ट करना चांहता है । उत्साह ओर एकता उसकी रक्षा करते हैं। 
“मन की उसग' में भी कथोपथन हैं पर उसमे नाटकत्व नहीं आ सका । 

प॑० अचोध्यासिहजो उपाध्याय केबल कवि तथा उपन्यासकार 
ओर साहित्य के इतिहासकार हो नही, नाटककार भो हैं। आपने संप्छृत 
नाव्यशास्‍्त्र के अनुकरण पर '“प्रदुम्न विजय व्यायोग! लिखा-- 
आपने बताया दे कि “फिर यदि मम्र रचित इस प्रद्यम्न ,विजय 
व्यायोग में, जिसको मैंने साषा-कवि-चक्र-चूडामणि भारतेन्दु 
दावू दरिश्चन्द्र गोलोक निवासी के संस्कृत से अनुवादित घनंजय विजय व्या- 
योग की छाया लेकर निर्मित किया है, मद्दा मद्दा अशुद्धियाँ बढ़े-बढ़े भ्रम द्वों 
तो कोई विचित्र बात नहीं है ।” 

किशोरील्वाल गोस्वामी का 'चोपट चपेट! प्रहसन है । 'त्रिया चरित” की 
वहानी को इसमें रूपक दिया गया है । 

उपरोक्त संक्षिप्त दिग्दशन से प्रकट द्वोता है कि इस काल में कितने दी 
एव्गकों लिखे गये । जिनमें से बहुत से तो केवल “कथोपकथन!' के हूप में 
दोने के कारण ही नाटक ऋहे जा सकते हैं, उनमें नाटकत्व का अभाव है, 
कुछ ऐसे भी हैं जो नाटक ह्वी कहे जा सकते हैं केवल अंकों में विभाजित न 
होने के कारण एकाकी' की कोटि में रखे गये हैं। पर इस सब से दिदी में 
एदकियों की एक परंपरा अ्रवश्य प्रतीत होती है। उस समय रंगमंच का 
अभाद था, यथार्थतः जो कुछ भी “रंगमंच” सम्बन्धी उल्लेख हैं वह या तो 
वगला दे; अनुकरण पर हैं, अथवा कवि ने अपने मानसिक विकल्‍प से उसे 
उपरिदित ढिया है । जेसे अन्य नाटकों में वेसे ही एकांकियों में किसी नाट- 
चय रट्राट॒टे दा पता नहीं चलता। कोई सुनिश्चित त्रणाली नह्दों विदित 

ऐेता । रेखबों ने नाटकों को केवल एक शेली भेद के रूप में अहरा किया, 
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खेलने का .हृष्टि से बहुत कम नाटक लिखे गये। पौराशिक ओर 
ऐतिहासिक नाटक शअबिक शअ्रवश्य लिखे गये पर साधारण जन 
को ओर उम्रक्की समस्याओं को भी इस युग का नाटककार भूला 
नहों, यद्यपि उसने अब सावारण जन को अपना पात्र बनाया तत्र उसे 
समाज के छिसी गुण अथदा अवगुण का ग्रतोक मानकर लिया ओर अविका- 
शतः ये सभी रूपक या एकाकी, रूण्क या एकाकी को कला को चमकाने के 
लिए नहीं लिखे गये, स्पष्टतः एक उद्देण्य को सिद्ध करने के लिए लिखे गये । 
जो कुरीतियों, जो दुष्प्रशृत्तियाँ नाटककार को समाज या व्यक्ति में चुभी उन्हीं 
को हन नाटककारों ने विविव रपकों द्वारा व्यक्त कर दिया । इंस काल के 
नाटककार के साधन भो बहुत मोटे थे, उसकी थारणायें भी बडी हठी थी- 
उसके संस्क्वारों ने उसे चारों ओर से अवरुद्ध कर रखा था, जब कभी उसका 
मन दिल खोल कर मुक्त भाव से कुछ कहना-बोलना चाहता था तो समाज में 
व्याप्त जड़ता उस पर छापा मारती थी । नाटककार प्रगतिशील बनना चाहता 
है पर अवरुद्ध होकर रह जाता है | अधिकाशतः नवीनता के प्रति एक कड- 
वाहट शब्द शब्द में व्याप्त मिलती है; सामाजिक वर्तमान आचारों में भी उसे 
अभश्रद्धा दै-वह अपने को घिकारता भी है, भयभीत आगे भी नही बढ़ पात; है । 
द्विविधा जहाँ शेली में है वहाँ भाव में भी है । ऐसी अवस्था में जेसे एकाकी 
लिखे जा सकते हैं, लिखे गये । इन एक्ाकी नाटककारों वो अन्तर-आत्म- 
विश्वास और रूढ संस्कारों से छुझने को आ्रवश्यकता थी--ये नाटककार स्वयं 
इस ओर. ग्रयत्नर्शाल थे, पर बोक इन पर भारा था । इस प्रकार हिंदी का 
एकाकी आरंभ हुआ ओर कई विकाधावस्थाओं में होकर ग्रजरा । 
हिन्दी में एकांकियों की विक्राक्षावस्थायें-- 
ऊपर के अध्ययन से विदित द्वोता दे कि हिन्दी में एकाक्ियों को परम्परा 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्ध से चल पढ़ी थी । उस समय पूर्व और पाश्चात्य की 
प्रणालियों का संघर्ष था, ओर भारतेन्दुजी मध्यम मार्ग को प्रस्तुत करने में 
सचेष्ट थे। पूर्व की प्रणाली से अमभिप्राय संस्‍्कृत नाव्यशाल्र में दी हुई 
(लो से है । पर पूर्व में इस समय भी जनता की स्टेज उपस्थित: थी, उस 
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रंगमंच के कई रूप प्रचलित थे। एक प्रकार क॑ रंगमंच पर रास और स्वाग 
होते ये । रास का सम्बन्ध झिसी कृष्णलीला से होता था, इसको टेकनीक 
बडी सवी-बधी थो, धार्मिक दत्तिवाले लोगो को तो यद्द पसन्द आ सकती थी, 
साधारण जनपए्मुदाय अधिक काल तक इसे देखता नहीं रह सकता था। इस 
रास में चृत्त ओर संगोत की प्रधानता रहती थी, हाँ मनछुखा का चरित्र हात्त्य 
का कारण होता था जिससे उस (0 प0]) अलस चातावरण मे भो गुदगुदी पैदा 
होतो रहती थी,। रास में कृष्ण के चरित्र को कोई एक कॉक्री द्वी दिखायो जाती 
थी, कभी दान-लीला, कभी मान-लीला, कसी माखन चोरी लीला। ये लीलायें 
क्ृष्ण-चरित्र सम्बन्धी एकाकी कांकियाँ थी, जो सूरदास आदि मद्गाकवियों 
की रचनाओं में वार्ताय जोड़ कर तब्यार की जाती थीं, इनमें रंधमंच खुले 
देते थे, साधारए भूमि या तर्त, जिस पर सफेद विछावन बिछा हुआ है । 
राधाक्षष्ण के लिए दो ऊँचे पी5 ओर बस । न पर्टे, न दृश्य । पोशाकों का 
विन्यास होता था पर स्गधारण रास के उपरान्त उप्ती रंगमंच ओर स्थल पर 
कोई स्वाग होता था--जेसे हसिश्विन्द्र लीला, मोरष्चज लोला, प्रह्मद लीला। 
इस रगमंच पर केवल प्रात: स्मरणीय आदरशे व्यक्तियों के चरित्र हो उपध्यित 
होते थे । 

दूमरें प्रकार का जनता का रंगमंच था 'भगत' का रंगमंच । यह स्वॉग 
ह होता था, पर आदि से अन्त तक सद्गीतमय । इसके लिए बढ़ी ऊँची पाड़ 
पाड बॉबबर्‌ संच तय्यार किया जाता था । यह मंच एक मंजिल मकान की 
ऊँचाई का होता था, इसकी पाड वर्गाकार बनती थी। एक गली की भाति 
चारों ओर वर्गाऋर मंच विविध रंग्र-विरंगे स्तम्मों और काड़-फानूसों से 
युक्त, ऊपर सुन्दर चच्च की छुत देखर तम्यार किया जाता था। रास या 
साधारण स्थॉग व्यवसायी संडलियों का काम था, पर यह भगत नागरिकों 


वा अपना डक्योग होता था। नक्कारा इसका प्रवान सहायक था और 
चोशेता मुख्य तरह । 
की 


हिन्दी मे एकाझियों के इतिहाम पर जब दृष्टि डालते हैं. तो विदित 
होता है कि पहली अवस्था में केवल ताव्य-शार्र और पाद्दात्य नाटकीय : 


2२, कि + बात * दर 


२४ ' हिन्दी-एकाको [ भाग १ 


निलनज>न्‍ज +ज अनजज भेलललजज 


प्रणाली का द्वी प्रभाव नहीं पडा, कुछ नाटकों पर इस जन-रंगमंच का भी 
प्रभाव था । यह अवस्था हिन्दी के एकांकियों की प्रयमावरस्था के समय द्वी 
थी--भारतेन्दु के समय में ही । अत्तः भारतेन्दु के समय में ही नाटकों की 
तीन परिपाटियाँ प्रतीत होती हैं । एक संस्क्तत के नाव्य शाप्न के अनुकूल, 
दूसरे पाश्वात्य प्रणाली के अनुकरण पर, तीसरे जन-रंग से प्रभावित । 
हिन्दी के एकाकियों की प्रथमावस्था भारतेग्दु काल में है । 


बने > कक असम अपन, नर कपल की का. अतकोजलजटोनरेलीनननकॉन न केक नो कलबीजजककान. न्‍लकान 


इस काल में भारतेन्दुजी की रचनाओं कोी प्रधानता तो मानी ही जायगी। 
उनकी प्रेम-योगिनी, नीलदेवी, विषस्य विषमीपवम, 'चेदकी दिसा हिस्ता न 
-सवति', भारत दुःशा, भारत-जननी, नीलदेवी, श्रेम-जोगिनी, सतीश्रताप, 
एकांकी नाटक ही हैं । यह ध्यान देने की बात दे कि भारतेन्दुनी के लिखे 
मोलिक नाटकों में से 'चन्द्रावली ओर अन्वेर नगरी” तो नाटक है, शेष 
सब एक्धकी । 'वेदिकी द्विसा ह्विंसा न भर्वात! में लिखे तो गये हैं “अल” पर 
ये अइ? यथाथ में 'दृश्य' ही हैं। इस समय दृश्य” के लिए किस शब्द का 
प्रयोग किया जाय यह किश्वित अनिश्चित था। “गर्भाडइ? का प्रयोग दृश्य! के 
लिए ह्टी होता था, 'सतीप्रतापः में भारतेन्दुजी ने गर्भाद” का प्रयोग किया 
है। दृश्य' शब्द का भी प्रयोग होता था, नीलदेवी मे “दृश्य” का प्रयोग 
किया गया है | सम्मवतः सबसे पहले “अद्ग” शब्द को ही “दृश्य” का पर्याय 
माना गया होगा ! सस्कृत नाटकों में “अड्ठ!” का विवान तो द्वोता है, “दृश्य! 
का नहीं | फत्तरः नयी प्रणाली की नाटक योजना में अइ्! को वही स्थान 
दिया जा सकता था जो दृश्य को है । 'वेदिकी दिसा द्िसा न भवति” के तीन 
अदु दतने लघु व्यापार के प्रदर्शक हैं कि वे “00७४? के पर्याय अडढ्” के 
योतक नहीं हो सकते । 'वेदिकीहिंसा हिंसा न भवति” भारतेन्दुजी का पहला 
मोलिक नाटक है, उस समय नयी ओर पुरानी परिपाटी के सामाजस्य का 
कोई मार्ग ढ,ढने के लिए वे व्यस्त होंगे । उन्होंने तब 'अद्! को दृश्य! अर्थ 
में ग्रहण कर लिया होगा | तब, वाद के विचार से “अब? को 20० का 
अर्थवाचक ओर गर्भाझ को 52606 का पर्वाय माना गया। फिर दृश्य! 
शब्द का ही उपयोग कर डाला । 'बेदिक दिंसा हिंसान मवति! एकाकी नाटकों 


पर 
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का पूर्वरूप है। इसी प्रकार 'नीलदेवी” भी। शओ० ललिताप्रसाद शुक्ल ने 
'नीलदेवी” का संपादन करते हुए उसकी भूमिका मे लिखा है : 

“अ्रव प्रश्न है शाज्नोक्त नियमों के पालन का। जसे ऊपर कहा जा चुका 
है हूपक का यह भेद” या उपसेद प्राचीन नहीं है, अतः प्राचीन शास्त्र 
में उसके नियम खोजना व्यर्थ है। इसमें हम देखते हैं कि अद्गी 
के आधार पर इसका विभाजन नहीं हुआ दे वरन्‌ केवल दस दृश्यों से 
इसकी सामग्री पेश की गई है । यह एक विशेष नवीनता है । यदि इसे आधु- 
निक एकाकी का पूर्व रूप कह्दा जाय तो अनुचित न होगा ।” 

अडू में विभाजित न कर दृश्यों में विभाजित करना एक विशेष नवी- 
सता बतायी गयी है, पर यह नवीनता नहों । यह तो प्रथा उस समय प्रचलित 
हो गयी थी--ओर निस्संदेह यह हिन्दी के एकाकियों की प्रधमावस्था है। 
ननीलदेवी' में हमें न तो सूत्रवार के दर्शन होते हैं, न नानदी के। पहले 
दृश्य में तीन अप्सरायें गाती हैं;--दो गीत दै--पहले में भारत की क्षत्ना- 
णियों की स्तुति है, यद्द नाटक का मूल संदेश है। दूसरे गीत में प्रेम की 
दवाई है। इन अप्सराधों का शेष नाटक से कोई सम्बन्ध नहीं। दूसरा 
वण्य कथारम्भ करता है। विना किसी भूमिका के नाटक में गति का -आरम्भ 
हो जाता है। हमें इस दृश्य में एकदम विदित होता है कि सूरजदेव राजपूत 
से शरीफ परेशान है, ओर यह निश्चय करता है कि लड़कर फतह पाना 
मुश्क्लि है, किसी रात को सोते हुए उसे गिरफ्तार कर लाना है । नाटक के 
कथा-सूत्र का एकदम इस प्रकार गतिवान दो जाना 'एकाकी” का सब से 
प्रमुख लक्षण है, जो हमें नीलदेवी में मिलता है। 'नीलदेवी” में पारसीस्टेज 
का भी किचित प्रभाव दिखायी पड़ता है. आरम्भ में अप्सराश्रों द्वारा 
गायन, तथा स्थान-स्थान पर संगीत का प्रयोग । भारतदुदशा! 
को भारतेन्दुजी ने 'नाव्यरासकां वा लास्यहूपक' नाम दिया है। 
इसमें नादी तो नहीं मिलता, मंगलाचरण अवश्य मिलता है, पर यह 
_संगलाचरण नाटक का उस प्रकार कोई भाग नहीं जिस प्रह्मर नान्‍्दी 


सकल 23 की 22 अप 04202 8:67 हक 4 0272 कह 
'... इसझो ६ नीलदेवी को ) 'गीतरूपक! नाम दिया गया है। इसी से 
यहा अभिप्नाय है। 
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होता दै। पर 'प्रधम दृश्यः रूप मे नीलदेवी के प्रथम दृश्य के समान है। 
इसमें एक योगी आकर एक गीत द्वारा भारत की दुदेशा की ओर संकेत 
करता है, ओर प्रथम दृश्य समाप्त द्वो जाता है, इस योगी का शेष नाटक 
से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

भारतेन्दुजी के अधिकाश एकाकियों की प्रमुख विशेषत। यह है कि उनमें 
संस्कृत शेली का अनुकरण नही मिलता। जिन विद्वानों ने यह आरोप उन पर 
किया है, उन्होंने गहरी दृष्टि नहीं डाली। इनका विपय मुख्यतः 
भारत के गोरव का ज्ञान, उसकी दुर्दशा पर रोना, तथां भारत के राष्ट्रीय 
कल्याण की आशा-निराशा का द्वन्द्--मभारतेन्दुजी में फिर मी मारत के सम्बन्ध 
में भविष्य संबंधी दुःखद भाव द्वी प्रधान थे। “भारत दुर्दंशा” में भारत मूर्च्छित 
है, ओर भारत भाग्य उसे छोड़ जाता है । नीलदेवी में यद्यपि नौलदेवी का 
शोये वरेर्य ओर शछाध्य दिखाया गया है, किन्तु सूर्यदेव को एक देवता ने जो 
भविष्यवाणी सुनाई, उससे नाट# में प्रदर्शित नीलढेवी की वीरता ओर शरीफ 
का घात कर डालना भी किसो प्रकार नाटक को अवसाद से बाहर नहीं निकाल 
सके । “सब भाँति ठेव प्रतिकूल द्वोइ एडि नासा । अब तजहु वीरवर भारत 
की सब आसा” से समस्त नाटक पर दुःख की छाया लम्बी होकर जा पढ़ी है। 

इन नाटकों का तन्त्र बहुत सीवा-सादा है ।"नाटककार ने एक कथा-भाग 
की कल्पना करली है, उसमे से उसने कुछ दृश्य चुन लिए हैं ओर उन दृश्यों 
को अपने अन्दर पूर्णो बनाकर इस ग्रकार उनको व्यवस्थित कर दिया दै कि 
कथा सूत्र सम्बद्ध प्रतीत हो । कही कहीं महत्वद्दीन दृश्यों का भी समावेश है। 
वह दृश्य या तो पूवे की घटना ओर आगे आने वाली घटना में समय का 
विशेष व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, अथवा शूद्धपात्रों वाले विष्कुम्भक को 
तरह किसी स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए । नीलदेवी में सराय का दृश्य 
साधारणत- कोई कथा-सूत्र-सम्बन्धी मद्त््व नहीं रखता। इस प्रकार कथा-सूत्र 
दृश्यों में हलके हलके आगे बढ़ता चला जाता है । एक भारी घटना घटित 
होती है, जिससे नाटक का अणु-अरणु कांपने लगता दे, और नाटक समाप्त 
हो जाता है। भारतेन्दुजी के एकाकियों में दृश्य के स्थान बदलते दें, समय 
का भी कोई निबंधन विशेष नहीं प्रतीत होता। 
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सारतेन्दुजी के स्व॒तन्त्र एकांकी नाटकों की यही व्यवस्था है। अतः 
भरतेन्दुजी के हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानने में कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती । थआराज के विकसित एश्लांकियों की साहित्यधारा में जो प्रथमावस्था द्वो 
सकती है वह भारतेन्दुजी में हमें स्वतः मिलती है। यद्यपि एकांकी के नाम 
से भारतेन्दुजी परिचित नहीं थे, ओर उसे साहित्य का अलग अंग नहीं 
मानते थे । 

'विषष्य विषमोषधम” नामक भाण को हम संस्कृत प्रणाली का एकांकी 
कह सकते हैं । 

भारतेन्दुकाल--हिन्दी नाटकों को प्रथम्ावस्था--घालकृष्ण भट्ट आदि के 
साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के प्रथम भाग तक जा पहुँचता है और 
अपनी परंपरा को सुरक्षित रखता है--यदह एकाकियों की परंपरा वहाँ तक 
दटती नहीं। 

तीसरी प्रणाली के एकाकी हस सारतेन्दुकाल में उन नाटककारों ने लिखे 
जिन पर जन-रंगमंच का प्रभाव पढ़ा, यद्यपि व३ बहुत गहरा नहीं दिखाई 
पड़ेगा, पर जैसे विन्यास, तंत्र और वाणी-विलास में वह जहाँ तहाँ मांझृत हो 
उठता है। इसके लिए लाला श्रीनिवासदास जी का 'प्रहलाद चरित्र” नाटक 
उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। यह नाटक एकांकी है, ओर इसमें 
ग्यारह दृश्य हैं। इसमें तीसरा दृश्य पाठशाला का है। पात्र हैं षरडामर्क, 
प्रहाद और कुछ विद्यार्थी | दृश्य यों आरंभ होता है। 

पणएड--( विद्यार्थियों से ) देखो, हम कहें जेसे बोलते जाओ । 

सब विद्यार्थी--अच्छा गुरु आप कहदोगे जेते बोलेंगे। 

धराड--बोली ओनामासी ध॑ । 

सब विदार्यो--बोलो ओनामासी ध॑ । 

परड--अवे | बोलो व्यों बोलते हो 

सब विदयार्थी--अबे बोलो व्यों बोलते हो । 

२ ३4 भ८ | 
घधरुट--ओनामाठो पं । 
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. परड--( दो तीन बेत मार कर ) हाँ पॉडे की दृटी टंग, देख बच्चा 

पांडे की हूटी कि तेरी दृटती है ( ओर दो तौन बेत जड देते हैं ) 

विद्यार्थी--( पपोलते ९ सिकुड कर ) अरे गुरूजी मरे, ग्रुरुजी मरे, 
हो ये दयि मिड ग 

परणाड--अचे ग्रुरूजी मरे कि तू मरा १*९**** 

इस दृश्य में यहाँ एक ऐसा मुक्त वातावरण है ओर वातो का एक ऐसा 
रूप है जिसमें किसी प्रकार का रंगमंचीय तकहलुफ नहीं दिखायी पडता। 
स्पष्ट द्वी एक स्वॉग के क्षेत्र का इलकापन यहाँ फाँक रहा है। नाटक का 
पहला दृश्य प्रस्तावना स्वरूप है, पर इसमें कही भी पट-परिवतेन, पर्दा 
उठने या गिरने का कोई संक्रेत नहीं । दृश्यों में विविध कठिन प्रसाधनों का 
उल्लेख तो है : श्मशान में चिता का, समुद्र का, हनुमान की पीठ पर 
आकाश से राम के आने का--पर 'नेपथ्य” का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। 
अतः यह एकांकी नाटक जन-रंगमंच से प्रभावित प्रणाली का है ओर 
भारतेन्दु काल में ऐसे एकाकी कई लिखे गये। 

यह प्रथमावस्था संवत्‌ १६३० से, जब कि भारतेन्दुजी ने दविन्दी का 
अथम मौलिक एकाकी नाटक “वेदिकों हिंसा हिसा न भवति” लिखा, प्रसादजी 
के एक घूंट? लिखे जाने से पूर्व तक मानी जानी चाहिए। प्रसादजी का 
एक घूंट १६८६ संवत्‌ मे प्रकाशित हुआ । 
दूसरी अवस्था--. 

दूसरी श्रवस्था सं० १६८६ या सन्‌ १६२६ से आरम्भ द्ोकर सन्‌ 
१६३८ तक मानी जानी चाहिए । 

प्रसादुजी का 'एक घूँट! ह्विन्दी के एकाकियों के विकास को द्वितीय 
झवस्था का अग्रणी हैं। इस नाटक के सम्बन्ध में दो विरोधी मत 
मिलते हैं-- 

एक घूंट! सं० १६८६ में प्रकाशित हुआ । इसका कथानक भी 
ऐतिहासिक है। यह सफल एकाकी नाटक है। जीवन को विनोदपूर्ण और 
कछाव्यमय मोदी हमें यहाँ मिलती है। प्रसादजी ,के एकाकी संस्कृत को 
परिपाटी से ही अधिक प्रभावित रहे । प्रसादजी पथ-प्रदर्शक के रूप में ह्विन्दी 
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भाषा-भाषियों के सम्मुख उपस्थित न हो सके । हिन्दी साहित्य के पश्चिम के 
से एकाकी के जन्मदाता प्रसादजी नहीं हैं / यह मत प्रोफेसर अमरनाथ 
गुप्त का है । इस मत में कई अभ्रमपू्णो कथन हैं, इसका कथानक भी 
ऐतिद्ासिक है । केसे ऐतिहासिक है यह नही बताथा गया £ एक घूट! में 
कुछ भी ऐतिद्वासिक नहीं है । यह इतना भी ऐतिदासिक नहीं है जितना 
भारतेग्दुजी का 'नोलदेवी' । इसे सफल एकाकी माना है। फिर ये पथ-प्रद्शक 
क्यो नहीं वतन सके * 

इसके विरुद्ध प्रो० नगेन्द्र का मत है-- 

“परन्तु सचमुच हिन्दी एकाकी का प्रारम्भ प्रसांद के 'एक घूँट! से 
ही हुआ है। प्रसाद पर संस्क्षत का प्रभाव है इसलिए वे हिन्दी एक्रॉंकी के 
जन्मदाता नहीं कह्टे जा सकते, यह बात मान्य नहीं | एकाँंको को टेकनीक 
का 'एक घू८! से पूरा निर्वाह है--उत्तना ही जितना कमलाकान्त के उस 
पाए! में--हाँ, उसमें प्रसादत्व फा गहरा रह आवश्य है।? 

प्रोफ़ेसर नगेन्द्रजी का यह कहना यधाथे है कि एक घूंट! में एकांकी 
की वर्तमान टेऋनीक का निबाह हुआ है । उसमें संस्कृत से कुछ भी नहीं लिया 
गया, यद्द निर्दिवाद है। हाँ चरित्रों का और वातावरण का जो रूप श्रस्तुत 
होता है वह किसी आश्रम का जेसा लगता है, पर जो संघर्ष उपस्थित है 
उसकी आत्मा का रूप बिल्कुल आज का ही है। 'एक घूं2” में दृश्य पंरिव्तन 
नहीं होता । नाटक जिस स्थल पर आरम्भ द्वोता है, वहीं समाप्त भी होता है, 
समय का संकलन भी निर्दोष है, पूरे नाटक की घटना 'में उंतना दौ' समेय 
लगेगा जितना यथार्यत ऐसे दृत्त में लगता । यह दूसरी वात है कि पात्रों की' 
वाह्य गति, ओर वातावरण की एक स्थिरता की अपेक्षा, वर्शों अन्तर-धारा की 
भाति जो विचार वहे हैं उनमें समय विशेष दीर्घ होकर व्याप्त हुओ है-- 
दूसरे शब्दों में बांहर उठने वेठने चलने-फिरने में आरम्भ से अन्त तक जितना 
समय नाटक की कथा में व्यतीत द्वोता है, अन्तर-धारा को आरम्भ से 
अन्त तक अपनी सब स्थितियों में होरूर पहुँचने से अधिक समय चोहिए । 
फिर “एक घूँट” में किस। घटना के अनायासित उद्घाटित होने से उत्कर्ष की 
समाप्ति नही हई---जो संघर्ष आरम्त रझ्षा है उट चीरे-चीए जकितान सोना 
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गया है। अन्त में एक पक्त अनुभूति के आधार पर निर्वल होकर 
चुन्ध दो गया है, और दूसरा पत्त अबल होकर चरमोत्कर्ष पा गया है, 
नाटक समाप्त । ' 

दृश्य की एक स्थलीयता हम आरम्भकालीन एकांकियों में भी देख 
आये हैं, ओर यह ( ०0०70०7४0०) ) विचार बंगला की ओर से 
आया, यह भी देख चुके हैं। विकास अब किस ओर होना था : पात्रों का 
चरित्र विशेष मनोवैज्ञानिक हो, नाटकों की घटनायें संघर्षों में परिणत हो 
उठे, वाक-वेदरध्य प्राणवान हो उठे, एक निखारु और परिमार्जन अणु-अणु 
में उद्भासित द्वो उठे, गति मार्मिक दो उठे, अस्वाभाविक प्रसावन-न्यूनतम 
हो जायें। प्रसादजी से हमें ये सब प्रव्त्तियाँ उभरती हुई दीखती हैं । 

“हंस” के १६३८ के 'एकाकी” विशेषाइ में हिन्दी के एकांकियों पर श्रो० 
प्रकाशचन्द्र गुम ने एक दृष्टि डाली थी। उसमे उन्होंने १६३८ के पूव के 
एकांकीकारों में और एकाक्रियों में प्रसादजी का 'एक घूँट! सफल एकाकी 
बताया था । पं« गोविन्दवल्लभ पन्‍त और सुदशनजी के सम्बन्ध में सूचना 
दी थी कि इन्द्रोंने मासिक पत्रों में अनेक एकांकी नाटक लिखे । भुवनेश्वर का 
कारवाँ इस समय तक प्रक्राशिट हो चुका था, उसका प्रकाशन वर्ष १६३५ है। 
श्रीयूत्‌ पृथ्वीनाथ शर्मा के "दुविधा! को भी गुप्तजी ने एकाकी मान लिया 
था--वह मैं समझता हूँ भूल से द्वी हुआ था। दुविधा? तो छोय नाटक है । 
श्री० सजादज़हीर के राजनीतिक नाटकों का भी उल्लेख उन्होंने किया है । 
श्री० रामकुमारजी वर्मा के संग्रह पृथ्वीराज की आँखें! भी इस १६३८ से 
पूर्व की है। इनके अतिरिक्त भी और कितने द्वी व्यक्ति थे जिन्होंने इस फाल 
में एकांकी नाटक लिखे । 

इस काल में एकांकों नाटक लिखने के दृष्टिकोण में अन्तर द्वो गया था, 
प्रथमावस्था के एकांकौकारों में 'एकांकी' लिखने का संकल्प न था, वे नाटक 
लिखना चाहते थे, उसकी छोटी कथा हुई तो वद्द एकांकी दो गया । अब तक 
“कांकी' ने नाटकों से अ्रलग अपना कोई स्थान नहीं बना पाया था। इस 
दूसरी अवस्था में 'एकांक्री! सम्बन्धी यद्ढ चैतन्य जाग्रत हो उठा था--इस 

रबर्तन की ओर व्यक्तियों और विद्वानों का लच्य था। १६२३ ई० में 


्ँ 
2. 
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प्रकाशित राजस्थानी-भाषा में एक एकाकी “बोलावण या प्रतिज्ञा-पूर्ति' प्रका- 
शित कराते हुए स्व० श्री सूयेकरण पारीके एम० ए० ने श्राकृथन में यह 
तध्य प्रकाशित किया था कि+-- 

जीवन की दोढ़ में निरन्तर व्यस्त रहने वाले आधुनिक मानव-समाज के 
लिए समय का सूल्य बहुत अ्रधिक बढ गया है। अब बढ़े-बढ़े नाटकों, उप- 
न्यासों और महाकाज्यों को सम्पुर्णतः पढने और छुनने अथवा देखने के लिए न 
तो अवकाश द्वी मिलता है ओर न सानव-समाज की शतघधा विभक्क अभिरुचि 
ही थैये करके स्थायी रूपसे उन पर ठहर सकती है। कहावत हैं कि आवश्यकता 
आदिष्कार की जननी है। परिणामत. आधुनिक लोकरुचि एकाकी नाटक ओर 
नाटिकाशओं की ओर, उपन्यासों के स्थान में गल्पों ओर छोटी कहानियों को 
ओर, महाकाव्य के बदले मसुक्तक कविताओं अथवा गीतों की ओर प्रद्ृत्त 
हो गई है (7 --सम्ताज की इस सानसिक स्थिति में सहयोग दिया 'रेडियो? 
के प्रोग्रामों ने । रेडियो के प्रोआ्रामों को रोचक बचाने के लिए एकाकियों जेसी 
वस्तु की आवश्यकता प्रतीत हुईं। बंगला” के रवीन्द्र बाबू का प्रभाव भी 
दघर बहुत पढ़ रहा था, उनके 'मुकृघारा” नामी एकाकी के कई अनुवाद 
हिन्दी में हुए। अंग्रेजी का प्रभाव सब से गदरा था। उसमें एकाकी की टेकनीऋ 
ने अलग विकास इस समय तक कर लिया था। हिन्दी लेखक के सर्जेक मानस 
पर इन सभो प्रेरणाओं का इस समय उत्ते जन हो रह्य था--एकां छी सम्बन्धी 
चैतन्य धीरे धीरे प्रदल दो रहा था। पर यह नहीं माना जा सकता कि यह 
प्रेरणा उस समय के सभी एकाझी नाटककारों में थी। १६३८ के बिल्कुल 
निकट से लिखते हुए--१६३७ मे इन पंक्षियों के लेखक ने 'कुनाल” को 
“एडाक' का नाम दिया था भोर वह उसकी अपनी नाटक-कल्पना के विकास 
का एक स्वासाविक प्रदशन था। यो तो इस लेखक ने १६२१-१६२२ में 
हो एक ४-५ दृश्थों का एकांकी लिखा था, जो बालचरों की बॉस ओर 
चर्रों की बनायी स्टेज पर तीन-चार बार आगरा में सफलता-पूर्वक खेला 
गया । और एक बार रंगीन पर्दों पर मथुरा में भी खेला गया । उस समय 
चह 'एकाको! दा नाम भी नहीं जानता था। उत्सव में ३ 


३०-३५. मिनट का 
सपदेश-प्रद मनोरंजन बालचरों के उद्देश्य की प्रकट करने के लिए एक 


य 
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कथानक की छोटी कल्पना की गयी, उसे ४-५ दृश्यों में विभाजित कर दिया । 
वेसी ही प्रेरणा से लिखा हुआ 'कुनाल' १६३७ में अ्क्राशित हुआ। अत. 
इस काल में हमे तीन प्रकार के एक्रकीकार मिलते हैं--- 

एक वे जिन्होंने प्रसाठ की तरह अपनी कल्पना के छोटे कथानक को 
कुछ अपनी श्रेरणा से, कुछ वंगला की से एक छोटे कथानक का रूप दे दिया 
ओर उसमें सहज सुन्दरता लाने के लिये अपनी प्रेरणा से ही संक्लन-ब्रयी 
(4778७ [777069) को रक्षा करने का उद्योग किया । 


इसी समुदाय में उन लोगो को भी सम्मिलित किया जायगा जिन पर 
बंगाली प्रभाव तक नहीं पढ़ा और जिन्होंने अपनी कल्पना के कथानक या 
ऐतिहासिक कथानक्र ज्रों एकाकी के रूप में प्रस्तुत करना चाहा 
और जिन्हें एकांकी की टेकनीक का नाटक की टेकनीक से अलग कोई 
ज्ञान न था। सूयरण पारीक,सुदशन, जेनेन्रकुमार, [चन्द्रग॒प्त विद्या कार, 
पं5 गोविन्दवल्लभ पन्‍्त आदि इसी समुदाय मे आते हैं। 

दूसरे वे जिन्होंने एकांकी की टेकनीक को, उसके साद्दित्यिक मूल्य को 
समझा, गुना ओर लिखा । इतना ही नहीं, जिन्होंने विषय वस्तु को भी 
पाश्चात्य से लिया, जिनके तक पाश्वात्य के अनुवाद बने, जिनको कथायें 


- पाश्वात्यों की दी हुई तीलियों से खड़ी हुई, जो पाश्चात्यमय हो उठे, 


उदाहरण के लिये 'भुवनेश्वर! । 
तीसरे वे जिन्होंने एकॉकी की टेंकनीक को तो पूरी तरह समक्ा, पर 
उसे अपनी मौलिक वस्तु के लिए पोशाक की भाँति काम में लिया | ठेकनीक 
पाश्चात्य पर अपना चुद्धिवाद और श्रपनी कथा 'और अपना ही तके। 
डा० रामकुपार वर्मा को इस वर्ग के उदाहरण की भाँति उपस्थित किया 
जा सकता है । | 
इस प्रकार दम देखते हैं कि दूसरी अवस्था के एकाकी नाटक भी बिल्कुल 
पाश्चात्य प्रणाली की नकल नदी, न उसी की प्रेरणा के उतने फल है जितना 
उन्हें बताया जाता है। जंसे सब ओर विचार-धाराओं और शैलियों पर 
श्ात्य का प्रभाव पड रहा है, और पडा है, उसी प्रकार एकांकी पर भी 
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और, भारत्न्दु के समय से सन्‌ १६२७ तक उसकी विकसित होती हुई अविष्छिन 
परम्परा हमे मिलती है । जिसे द्विवेदी युग कहते हैं उसमें एककी नाटकों का 
लिखना कुछ मन्द था--प्रायः १६०० से १६३० के लगभग तक। 
एकाकी को अब तक शेली के एक भेद को सॉँति ग्रदर किया जाता था, 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रेमचन्द के प्रादुर्भाव से कहानियों के लिए बडी तीत्र चसक 
पैदा हो गई थी । एक्ी लिखने वाला अब तक जिस सामग्री से लिखता 
आया था, वह इस चुग मे कहना की रोचकता के सामने नहीं टिक पाती । 
फलतः उतना आकर्षण नही रह था। फिर भी घारा मन्द होते हुए भी 
प्रदाहित थी । ; 

एकाकियों की रचना में इस काल में एक ओर तत्व,ने भी सह्दायता दी । 
कालेजों, स्कूलों आदि में विशेष उत्सबों पर मनोरंजन के लिए ऐसे अभिनयों 
को आवश्यक्षत प्रतीत होती थी जो ३०-३५ मिनट में समाप्त हो सके। 
'करुण पुकार! को 'कुद्ध अपनी! में सूर्यदेवतारायण श्रीवास्तव ने लिखा है-- 

सकूलो में, वर्ष में एक दार, पारितोषिक वितरणोत्सव हुआ करता है । 
उस अदसर पर बिल्कुल थोडे समय में कुछ दृश्य दिखलाये जाते हैं । लेकिन 
इस मोके के लिए मौजूद चोज हमारे यहाँ कतई नहीं है। अतः शिक्षक्नों को 
बही कठिनाई द्ोती है और उनके लिये केवल एक द्दी चारा बाकी रह जाता है। 
वे किसी नाटक के कुछ दृश्व काटछोंट कर रख देते हैं, किन्तु, वह अधकटा 
लगता है । इसीलिए मुझे अपनी कलम को शरण लेनी पड़ी !!- ऐसी परि- 
रिथति मे न जाने कितने अज्ञात नाटकक्ारों के नाटक लिखे गये होंगे और 
खेल लिए जाने के बाद चूहों ओर दोमझछों का भोजन बन कर अ्न्धकार में 
विनोन रद्द गये होगे। डा० रामकुसार वर्मा के, बाद के नाटक भी ऐसे ही 
अवसरों पर खेलने के लिए लिखे गये । 
तीसरीअदस्था-- 
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हिन्दी एकाका के विक्राय को तीसरी अवस्था १६३८ से मानी 
जानी चादिए । हंस! के एकाकी-अद! से एक विवाद उठ खड़ा हुआ, 
वह टिन्द। साटककारों के मन के अम्तर-संघर्ष का 


है: ७& 5४2 < 3६ -- ८-५ 


योतक था। 
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क्या और क्यों ? यद्यपि काफी योग्य कलाकारों ने एकाक्री को जबतब छू 
दिया था, तब भी वह स्रोचता था कि इधर बढ या नहीं ? यह संघर्ष हंस! 
के एकाकी अंक! ने उसार कर रख दिया। काफी विवाद रहा, -कह्ा 
ग्या--एकाकी का अलग कोई स्थान नहीं, उसकी कोई टेकनीक नहीं, वह 
कहानी का ही रूपान्तर है। और चन्द्रयुप्त वियालंकार ने तो एकाकी के लिए 
बड़े ही कट शब्द कद्द डाले। उन्होंने लिखा-- 

“लाहौर में विज्ञापनवाजी का एक अनोखा ढंग मैं बहुत दिलों 
से देख रहा हूँ | संभव है कि वह ढंग ओर भी बहुत जगह बरता 
जाता हो, फिर भी में उसे “अनोखा” इसलिये कह रह हूँ कि दो विशेष 
व्यक्तियों ने यहाँ उसे बहुत आकर्षक बना रखा है । कोई दो व्यक्ति हैं, 
एक बढ़ी उम्र का लम्बा-चोड़ा पुरुष ओर दूसरा एक बालक, संभव दे 
वे परप्पर सचप्रुच चचा-भतीजे हों, क्योंकि अपना परिचय वे इसी 
अकार देते हैं। जिस बेतकल्लुफी का व्यवद्वार वे एक दूसरे से करते हैं, 
उसे देखकर यद्द कद्दा जा सकता है कि वे पिता-पुत्र तो हो ही नहीं 
सकते । ओर यद्द भी संभव है कि उनमें परस्पर केवल व्यावसायिक 
सम्बन्ध द्वी दो । अनारकली-बाज।र में आप उन्हें प्रतिदिन एक-दूधरे 
के सामने खड़े होरर बहुत ऊँची आवाज में बातें करते हुए पायेंगे। 
उनकी वातचीत का विषय भो प्रतिदिन क्या द्वोता है ? कभी बे जूतो के 

, बारे में बातें कर रहे द्वोते हैं, कभी कपड़ों के बारे में ओर कभी 
दवाइयों के बारे में ही । दोनों की पोशाक मी कुछ निराली-मी होती 
है। अपने चाचा से पाँच-छे कदम फी दूरी पर खड़ा होकर चालक 
सवाल करता चला जाता है और चचा साहब आवश्यक भाव भंगो के 
साथ जवाब देते जाते हैं। इस बातचीत में विज्ञापनीय वस्तु की खूबियां, 
प्रयोग, कीमत और मिलने का पता आदि सभी कुछ श्रोताओं के कर्णी- 
गोचर कर दिया जाता है ।” ऐसा ही एकाकी नाटक है । 
इस विवाद का परिणाम शुभ द्वी हुआ । एकाकी ने अपने समस्त 

विरोध के बाद भी अपना ऊँचा स्थान साहित्य में बना लिया, इस विवाद के 
न उसकी अलग टेकनीक के अस्तित्व का ज्ञान भी हुआ ओर जो 
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अध्पष्टतायें कहदी-झहों लेखकों मे एकांकी के सम्बन्ध में विधवमान थी वे स्पष्ट 
हो गयीं। नयी गति ओर नई आस्था के साथ एकांकी ने साहित्यक्षेत्र में 
कदम बढाया और कितने ही टेकनीक कुशल व्यक्तियों ने, जिन्होंने टेकनीक का 
अध्ययन ओर मनन किया था, एक्रॉंकी को ऊँचे धरातल पर पहुँचाने की चेश्ट 
की । इसी कोटि के नाटककारों में श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, सेठ गोविन्ददास 
आदि रखे जा सकते हैं । 
इस काल में अनेकों नये-नये विषय आजमाये गये, नये-नये प्रकार 
एकाकियों के हूँ ढे गये ओर उनमें भोंति-साँति के एकांकी लिखे गये। जो 
पाश्चात्यत्द दूसरी अवस्था के कुछ एकांकीकारों में बहुत अधिक उभर ओर 
उतरा रद्दा था, वद्द दिन्दो के एकाक्रीकार की प्रवृत्ति के अनुकूल द्वोकर 
उसकी रचना में घुल-मिल कर एक रस हो गया ओर उसकी रचना का 
स्वाभाविक अंग बन गया। प्रत्यक्ष अथवा शअ्रप्रत्यक्ष रूप से अगतिवाद इस 
काल के एकांकीकारों पर प्रसाव डालने लगा था, कुछ अपवाद इस युगधम को 
सिद्ध ही करते हैं। पर इस अवस्था में प्रगतिवाद की उपयोगिता-परक प्रेरणा 
भी एव्सकोकार दो कलाकार के प्रतिष्ठित पद से पद-च्युत नहीं कर सकी। उसने 
उपयोगिता के साथ कला की रक्षा की ओर उसझे उत्कषे में सहयोग दिया । 
यह अदस्था ४०-४६ तक रही। हु 
चौथी अवस्था-- 


४०-४१ के निकट से, युद्ध के प्रदख होने ओर रूस के उसमें सम्मिलित 
हो जाने के उपरान्त से चोशी अवस्या का आरम्म द्वोता है। तीसरी अवस्था 
में ह्‌न नाटकों से जो कलामय प्रयोग हुए थे, जिस बुद्धिवाद का प्राबल्य 
हुआ था, वाकूवेदरध्य ( छा) के सुन्दर भर्मस्पर्शो स्थलों की 
उद्भावना हुई थी, ओर एकाकी नाटक हिन्दी में भी अपनी स्थानीय प्र्तत्तियों 
के अनुसार टेकनीय अरहण करता जा रहा था--बह सब इस चोयथी श्रवस्था में 
शिथिल द्वो चला है, दात कटने को ओर आकर्षण है, उसे कैसे कहा जाय 
इस ओर कम । विदेशी विशेषकर रूसी अनुवाद फिर जोर पकद रहे हैं। 
तीसरी अवए्या में म्ाानद, समाज ओर प्रकृति के मूलभूत तत्वों पर जो 
डुद्धिबादी झकमण हुआ था, बह अब नहीं मिलता । बिल्कुल सामयिक और 
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स्थूल समस्याओ, प्रश्न ओर आवश्यकताओं ने एकाकौकार को आकर्षित कर 
लिया है, ओर वह इस स्थूलता से उन्हें प्रकट भी करने लगा है । वह एकाकी 
को उस कला के माध्यम में प्रकट करना चाहता है, जो तथाकथित कलाकारों 
को चाहे कला का माध्यम न प्रतीत हो पर, जन साधारण-अशिक्षितों के लिए 
एक माध्यम बन सक्रे । भुखमरी, बम वर्षा, युद्ध कालीन जीवन, अपनी 
रक्ता, युद्ध मे सहायता, रूस-चीन की विजय आदि मुख्य विपय हैं जिनमें 
किसान, मजदूर, सिपादह्दी, व्यापारी आदि पात्र बन कर आते हैं। तीसरी अवस्था 
के पाश्चात्य-सभ्यता में रंगे पढे-लिखे एऋ विशिष्ट सभ्य वर्ग के ड्राइन्न रूमों का 
लो१ हो चला है । जो थोड़ी बहुत रंगीनी नाटककार की वूलिका मे थी वह 
श्ब कम दिखाई पडती है, नाटककार को अपनी व्यस्तता में ओर आतइन्यात 
में उसके लिए अवकाश नही प्रतीत होता ।” 

यह चौथी अवस्था राज चल रद्दी है । 


सागर २ 


एकांकीकार ओर एकांको 


+-+०-२२१ि/2९....- 

भुवनरवर 
हिन्दी के एकार्यों के नवोत्थान में जो पाश्चात्य भावों को उम्रता कौ 
हिन्दी के एक्ाकियों द्वार! प्रस्तुत करता हैं वद्द भुवनेश्वरप्रसाद्‌ है । इसके भावों 
पर, विचार प्रणाली पर वर्नाडेशा का पूरा-पूरा ग्रभाव है। 'कारत्राँ” नाम के 
एकाकियों के संग्रह में इनके छ. एकाकी १--श्याँमा * एक वंवाहित 
बविडवना, + एक साम्यहीन साम्यवादी, हे शताब, ४ अतिभा का विवाह, 

४ रोमास रोमांच, ६ लाटरी 

कारवाँ” के “प्रवेश” में अन्त में को. लगाकर नाटककार ने लिखा है-- 
( लिखने के बाद सुकके प्रतीत हुआ कि मेरे शैतान! के एक सीन में 
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शा! की छाया तनिक सुखर हो गई है, में इसे निर्विवाद स्वीकार करता हू। ) 

प्रोफेसर अमरनाथ गुप्त एम० ए० ने इनके सम्बन्ध मे लिखा है;--- 

इब्सन और शा इनके गुरु है! । इनके 'श्यामा! पर तो, उन्होंने स्वयं 
स्वीकार किया है, शा के (/७7009 की छाप पडी है । इतना द्वी नही । 
इनकी प्रत्येक कृति पश्चिम का स्मरण दिलाती है । 

प्रवेश” में आये कुछ वाक्‍्यों के सम्बन्ध में प्रोफेसर गुप्त ने कहा है।+« 
“<यहों पर ॥), 'ग. ],9ए७7'8700७ की ट्रेजडी की परिभाषा का उनके 
कथन पर विशेष प्रभाव पढा है। यही नहीं दोनों मे केवल विचार साम्य हो 
चरन एक दूसरे का अनुवाद मात्र हैं ।” 

इस प्रकार भुवनेश्वरजी पर सीधा पाश्चात्य प्रभाव अत्यन्त उभरा हुआ 
पड़ा है। 'शेतान! 'एकाकी के अन्त में जो स्टेज-संकेत निर्दिष्ट किया गया 
चद् इस प्रभाव को बढ़े उम्र रूप में प्रस्तुत करता है । वहाँ लिखा हैः-- 

( राजेन उस मृत्यु से शीतल हाथ को अपने गर्म ओठो तक ले जाना 
चाहता है; पर सहसा वह हाथ छुद्धाकर उसके गले में बाँह डालकर उसके 
ओठों को चूम लेती है ओर आइत होकर गिर पढ़तो है । ) 


पुलिस सार्जेन्ट, दो सिगद्दी, एक घर का नोकर इनके समक्ष तीत्र से 
तीव्र आवेग में भी घोर पाश्चात्य सब्यतावादिनो सी भारतीय रमणी अपने 
ग्रेमी को ओठों को न चूमेगी । लेखक पर पाश्चात्य' प्रभाव इतना अबिक है कि 
वह कभी-कभी भूल जाता है कि भारतवर्ष के लिए लिख रहा है। उसके 
भारतीय नाम सारे एदाकी को अवास्तविक रूप दे देते हैं। 'श्यामा” में 
वेबवाहिक विटंवना का चित्र है, विवाह के द्वारा दो ऐसे प्राणियों को जोड दिया 
जाता है, जिनमे कोई साम्य नहीं मिलता--मनोज ने मिस्टर पुरी से जो 
सीधा प्रश्न किया है, वह प्रश्न समस्त विवादित समुदाय के लिए हो सकता । 
तुममे ओर उसमें बया समानता है, तुम किस प्रकार उसझे योग्य हो ?” "तुम 
उसे प्यार करते हो ओर तुम इस विडम्बना को अपने जीवन का अद्ठ बनाए 
हुए दो ! तुम जो केवल अपनी शारीरिक वासनाओं को तृप्त करना चाहते ही। 
तुम उसे प्यार बरते हो ?” इस प्रकार वेवाहिक विडम्बना सिद्ध की गयी है। 
एक साम्ण्ददीन साम्ग्वादी',में उस व्यक्ति की .फॉकी दिखायी गयी. है,'जो 





है 
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साम्यवाद के लिए उद्योग करता है, जिसका जीवन-क्रम अमीरों का सा है-- 


वे एक मजदूर की जी पर हाथ साफ करना चाहते है. और सफल होते हैं । 
वह मजदूर कितने स्पष्ट शब्दों में सारी स्थिति समझा देता है--“मैं समझ 
गया, तू नहीं समझी ! ( उत्तेजित द्वोकर ) अगर में न सममता तो खून हो 

जाता, मेरे गले में रस्सी दोती”***' * “मेरी सब समझ में आया, में 

ओर वकील साहब वराबर हैं, मेरे पास रुपया नहीं है, जिन्दा रहने के 

लिए उनके रुपये की मुझे जरूरत है, मेरी जोरू**** *”_...सुन्दर जेसे 
अपनी जोरू का वकील साहब के रुउये से विनिमय करता है---जब नहीं सह 
सकता तो कह्दीं लुप्त हो जाता है--शायद आत्मघात के लिए । इसमें बाता- 
वरण का विधान ठीक रूप में हुआ है। मजदूर--मभूखे ओर श्रसद्दाय, उधर 
वकील घनी पर साम्यवाद का प्रचारक | मजदूर भी साम्यद्वीन साम्यवादी है--- 
पर सञ्रो को विनियम योग्य पदाथ की भाँति प्रस्तुत किया गया है, 
स्थिति की यथार्थकट्ुता को त्ीत्र करने के लिए, निम्न वर्ग में 
इस प्रक्कार की स्थिति संभव ही है। इस एक्राकी में नाटक- 
कार का मोलिक कोशल हमें प्रथम हो दिखायी पड़ता है--बह है मुख्य वस्तु 
को नाटक की तीत्र घटनाओं के रहस्य में आइत किये रखना--वह मुख्य 
वस्तु (!ए78 ए78) विद्युत-तार की भाँति स्पंदित है और अस्तर में 
व्याप्त है--अत्यन्त सूच्रम गति से व३ सिद्ध द्वोती है। मजदूरों की दशा, 
साम्यवाद और पूंजीवाद को वहस, साम्यवाद के दिखावे का मखोल, हृश्ताल, 
उससे मजदूरों की और भी अधिक दुर्देशा--ये सब वे|आने-जाने वाली लदरियाँ 
हैं जो मुख्य वस्तु के रूप में पावंती और सुन्दर को वकील साहब के यहाँ 
विवशत- घसीट ले जाने का उद्योग कर रही हैं। व्यंजना कितनी गहरी है-- 
चौथा दृश्य बहुत ही समुचित रूप में “उपसंद्वार' दो सकता है। नाटककार ने 
सेठ गोविन्ददास की भाँति उपसंद्वार' की आवश्यकता नहीं समभी, पर यह 
दृश्य उपसंद्वार का काम करता है। नाटक ययार्थतः तीसरे दृश्य में समाप्त द्वो 
लेता है--चरमोत्कर्ष सुन्दर के अन्तिम वाक्य के साथ उपस्थित द्वो जाता है। 


दौतान! एकांकी कई धारबाला असर दै--एक ओर वह खो-पुरुष के 
” बैबादिक बन्थन की पोल खोसल है--राजेन जन स्रो से कदत दै कि 
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ध्यदि यहाँ पर कोई इस समय आ जाय, तो सुमक्रे तुम्दारा पति सममे ।! 
तब वह इसी वेवाहिक अत्याचार की ओर कट ॒संक्रेत कर रद्दा है। दूसरी 
श्रोर ख्रो के मन की गाँठ खोल कर रख रहा है। जो ज्ली श्रभी कष्ट रद्दी थी, 
“यदि तुम्हारे विना मेरा जोवन नितान्त असम्भव भी द्वो जाय, तब भी में तुम्हें 
प्रेम न कहें ।? वही जब राजेन को दरदेवसिंद के स्थान पर अपना आत्म- 
समर ण करते देखती है तो उसके इस निद्वन्द्द निरपेत्ञ भाव पर विवश द्वो 
जाती है, शोर उसे ओठों पर चूम लेती है । समस्या यहीं है । उसका यह्द 
कार्य पति के लिए त्याग का पुरस्कार है, अथवा उसका “अहं' को विप्र्जित 
कर समपेण १ इसके अ्न्तगत सोहेश्य ठंडे त्याग पर व्यंग भी है और 
दरिद्र की कट्टु आलोचना भी । 


यद्यपि इस पर वर्नाडंशा” के 'डेविल्स डिसाइपिल' की छाया लम्बी द्दोकर 
पड़ी है, पर इस एकाकी का अन्त उत्कर्षपूर्ण वन पड़ा है। यह उत्कर्ष 
व्यजना के तारतम्थ में आया है। घटना और चरित्र-विधान के स्वाभाविक 
बिज्ण में नहीं । 'शा' के 'शैतान! में तो उस क्षण पर उस ञह्ली जूडिथ का 
चुम्बन पाने के लिए एक प्रवंचनापूरों आभा चमक उठती है--'शा! ने 
स्टेज-निर्देश में लिखा है । छापे 05, ईफ्ण्यांप& 70०2पांआए 
(0 उएव0४१ रिचा्ड के मन में सचमुच शैतान जग गया है और उसे उस 
चुम्बन मे प्राप्त करने के लिए जूडिथ से अननुय करनी पढ़ती है “और अब, 
मेरी प्रिय, मुझे भय है कि साजेएट को विश्वास न हो सकेगा कि तुम मुझे 
पत्नी की भाँति प्रेम करती हो यदि तुम मेरे जाने से पूर्व मुफे एक चुम्बन न 
दोगी ।? ओर यह चुम्दब उसे उडकी ( जूडिथ के विवाहित पति की ) खातिर 
मोंगना पडा है । रिचां्ड का कहना-तब वह स्थिति उपस्थिति होती है कि 
जूटिथ उसके गले में हाथ डाल देती है ओर चुम्बन लेती है। भुवनेश्वर में 
'शैतान' इतना स्पष्ट नहीं था जितना 'शा? का, उनका शैतान शब्दों में शैतान 
हैं, अन्तर डसका शैतान नही तभी वह स्थिति रक्षा के लिए संकोचपूर्वक स्त्री 
का हाथ पक्ढता है--उसका हाथ पकड़ना बोध को तोड़ देने के 'समान है। 
शा का नाटक आगे बढता है। भुवनेश्वर यहां समाप्त कर देते हैं। उज्ज्वल 
ज्योति अनुज्ज्वल में मिलमिलातों है। 'प्रतिमा का विवाह---- 


कट न्‍ 39 न्‍ 3 ध3त5ढ3८७४+६४,3त5तञ तट ७त ४ ला 5 न्‍घ तल 3४ लत 5 +भ 6 3 >४> “+“ &3->४२>5> 5. ढ3> >> 





#४७६४८४०४०5 


विवाह ओर प्रेम के यथार्थ विरोध को प्रकट करने के लिए लिखा 
गया प्रतीत दह्ोता है । ऊपर जिन एकाकियों का उल्लेख किया गया है उनमें 
अत्यन्त गोण भाव से यह प्रश्न विद्यमान रहा है--पर यहां यह स्फुट हो 
उठा है। स्री के लिए सफल मातृत्व अच्छा-या वेबव्य, इस पर भी इस 
नाटक की दृष्टि है। मिस्टर वर्मा वनी पुरुप हैं । वे प्रतिमा से विवाह करना 
चाहते हैं । थोड़े समय वाद वे मर जायेंगे, पर प्रतिभा सम्प्रान परयिगी-- 
आातृत्व एक पेशा है ओर प्रतिभा सी छ्री के लिए एक निक्ृष्ट पेशा है। * 

,. में नहीं चाहता वह अपनी जीविका कमाने के लिए एक मांता बने 7 
और प्रतिभा संभवतः मिस्टर वर्मा से सहमत दै क्योंक्रि महेन्द्र को वह 
प्रेम तो करती है पर विवाह उससे नहीं करना चाहती । प्रेम में वह 
विस्म॒ृय कोवृहल चाइती है जो विवाह से उड़ जायगा--उ्योंकि विवाद के 
बाद, प्रतिभा का कहना है--हममें से कोई एक दूसरे के लिये त्यागन 
कर सकेगा ।--वह विव/ह वर्मा से करेगा । 

प्रतिभा के विवाह में नाटककार अपने पूर्व नाटकों के जेसा तेज नहीं 
ला सका । व्यंग भी साधारण बन पढ़े हैं । फिर भी जो बात वह कह्दना 
चाहता है उसमें कितना उसका विश्वास है यद्द प्रकट नहीं द्वोता । भारत में 
वृद्ध-विवाद होते हैं, पर ख्त्रियोँ उन विवाहों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं 
करतीं | उन विवादों में विधवा की प्रतिष्ठा का प्रश्न कम होता है--पर 
भम्य और सुशिक्षित समुदाय की स्त्रियों के विचारों का यदि यहद्द चित्र है 
तो उसे सम्मंवतः भारत के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है। स्त्रियाँ, 
सुशिक्षित स्त्रियां समाज में प्रतिष्ठा पसन्द ;करती हैं, मातृत्व नद्दी--ओर 
प्रेम तो वे पति के अतिरिक्त किपी से भी कर सकती हैं, जीवन में पति क 
सम्बन्ध शञआर्थिक ज्यवस्था से है, जेसे। प्रतिमा के विवाह में लेखका 
की लेखन सम्बन्धी शिथिलता भी दिखायी पडती है। उसने नाटक 
का आरम्भ बिना दृश्यः शब्द का प्रयोग किया है। न पर्दा उठने का संकेत 
है। कुछ आगे चलकर दृश्य-परिवर्तन द्वोता दै वद्ाँ शीपषक दिया गया है, 

“दूसरा दृश्य'--कुछ देर के बाद दृश्य फिर बदलता है--पर लेखक ने उसे 
'तोौपरा दृश्य' शीर्षक नहीं दिया | लेखक संभवतः इस एकांकी में दृश्यों का 
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नामकरण पह्ा चरना चाहता था | फिर सा एड सपा पर कर है गया... 
सह उसको सानसिक व्यस्तता का योतक है। 
रोमास, रोघाच में नाटककार ने सधारवदी वाखंड पर फेठार आधात 
क्रिया हैं-..अमरनाथ मित्टर सिह व) जो के अभी हैं।। सिल्टर सिद्द ने 
अमरनाथ से कहा हैं _... है 
“वह आपड पूर्णतया विभिन्न रूप था। उस समय मे आपको केवल 
अपनी पत्नी का प्रेमी या शाप्क्त तो जानता थ। पर बाद को जमे, मालूम 
हआ आप उसका उद्धार भी करना चाहते हैं । “-प्रिस्टर सिह इस प्रकार 
अपनी स् को निरनर्‌ अमरनाथ की प्रेयनी घोषित कर रहे है-और यहाँ 
तक कहते हैं, "हैं क्षमी भी स्वीकार नहीं ऊर सकता कि मेरी पत्नी एक 
ऐसे पुरुष को जो थे जीवन को समभता है न ज़ञ-को हमारे जीवन में ले 
आये। और फिर एक सवार के लीले भें वच्ध पहना कर एक विजाब 


उबर अपरनाथ कहते हैं, ध्झ उन्हें पह्चन तुल्य मानता हँआ, 
चताते है मिस्टर सिह को कि “मेरा आप लोगों के जीवन में आने क। केचल 
एव मात्र सहुरेश्य मिदेज सिह को यथा शक्ति निरापद और सुखी बनाना है |? 


अमरनाथ प्रिसेज ।सह को सुखी बनाना पता है इसीलिये ञ्से 
प्रभशत ले जूता चाहते पैं--मिरटर र्दिद्ये सक् चात कह देते हैं... 
'बरे अन्तिम शब्द है वि आप मिसेत्च बिह को अपनी पत्नी के छप मले 
जे सकते हैं पहन के हुए मे “ही 7? इस प्रकार के जोर की उठेस देकर वे 
अमरनाथ के उपर से उधारक का निर्जाब चेहरा उतार कर फेंक ऐसे है। 
डे । वे यह भी कह देते है हि मिसेज दिंह यदि चाहें तो के (मिस्टर सिह) 
पेंच य। मसकिद में जारर अपन धर्म पदेल सच्चे हैं जिससे तलाक दे; 
उग्भद हो सके ओर तद पैक वे और अमरनाथ विवाद कर सकते हें 


मु 
्ः 
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लाटरी'--इस संग्रह का अन्तिम नाटक दै--इसमें घटनाओं ओऔर 
वाक-वेद्ग्ध्य का सम्मिलन है । माया का पति किशोर विदेश से लौटा है, 
पर इधर माया प्रयुम्त के प्रेम में जकड चुकी है। यही समत्या है--माया 
का यह कथन स्थिति की गरिसा प्रकट करता है--- ध 

“एक पुरुष विदेश में, श्रपरिचितों में, वर्षों “गम बिरंगे स्वप्न देखता है 
ओर जब गर्म घड़कता हुआ हृदय लेकर थाता है तो देखता है व्रद्द किमी 
दूसरे पुरुष के प्रेम मे पायल हैं।” 

है किशोर इस स्थिति को सुलमकाने के लिए ब्रिटिश गायना में एऋऊ 

सोसाइटी का मन्त्री-पद स्वीकार कर लेता दे, जेसा आया है वेसा ही लौट 
जाना चादता दै। परस्त्री के सामने बच्चों का भी प्रश्न है। वद्द देखती दै 
कि झगड़ा बिना एक के ओमकल हुए समाप्त नहीं द्ोगा--छुकाव किशोर 
का भी है, पर वे इस प्रकार के फेसले को केवल नाटकीय सममते हैं--तब्र 
ञज्रीभी यही प्रस्ताव प्रयुम्न के समत्त इन शब्दों में रखती है--“"मेरे लिए 
दो पुरुष कगढ़ रहे है और उसका निर्णेय तलवार या पिस्तोौल से करना 
चाहते हैं । आओ उस दराज से एक पिघ्तौल निक्रालो ।” 

पर प्रद्यम्न कहता है--“मैं इस खूनी लाटरी में विश्वास नहों करता। 
माया, मेरा सामान तेयार हूँ में किशोर भाई को पोस्ट पर जा रहा हू ।” इस 
प्रकार किशोर के स्थान पर बह व्रिटिश गायना चला ज।ता है। तब माया 
एक अमानुषिछ अट्टद्वास करके अपना अभिमत प्रकट करती है--“स्त्री का 
वात्तविक जीवन जभी प्रारम्भ होता है जब -एक पुरुष अपने आपको उपके 
लिए मिट! चुकता है, वह मनुष्य चाहे उमका पति द्वो या प्रेमी ।/--यों 
नाटक समाप्त द्वो जाता है। 

इन सभी नाटकों में कथानक का मूल क्रेद्ध विशाद्तित पात और प्रेगी 
तथां स्त्री है । समी में ये तीन पात्र आवश्यऊ दो गये हैं । सभी नाटकों की 
समस्या का मूल यही है--प्रीर इसझे द्वारा नाटककार ने समाज के संविवान 
को नोंचने-खोंचने का उद्योग किया है । उसके रूढ पाखणड के आन्तरिक 
सिथ्या को 5दूघाटित करना चाद़ी है । अत समस्या सामाजिक है, सेक्‍स 

नहीं । समाज को स्थिति के आन्तरिक जोड को चीर-फाइ कर 


ब्ब्ट 
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' दिखाने के लिए जितने अस्त्रों करा उपयोग नाटककार ने किया वे सब विदेशी 
' हैं--या पाश्चात्य हें । 
एक स्त्रो के लिए दो प्रतिदृद्वियों का होना पुरानी कह्दानी है। पर उन 
ः कहानियों में पति या प्रेमी इतने पागल हो उठते हैँ कि वे दूसरे को हत्या पर 
तुन जाते है । सभी अपने रहस्य को रहस्य रखते हैं---यहाँ प्रत्येक पात्र भावुक 
( 0 »००४६७॥ ) स्प्टवादी है--वह पाप-पुरय और समाज के भय 
से भयभीत नहीं प्रतीत दोता- क्योंकि आज की प्रायः समग्र अनुभूतियां 
वेयक्तिक ही होती हैं । जिस पढ़े-लिखे ओर निम्न वर्ग के पात्रों का संयोजन 
नाटक में हुआ है वे समाज को ?ंखला को केवल भूमिका की भाँति दी 
प्रहगा किये हुए हैं--उसके व्यक्तित्व में उसकी छाया भी नहीं मिलती । 
फलत्तः हत्याएँ होने से बच जाती दै--जेसे 'लाटरी” में--ओर पात्र 
( 507४770769)] ) से दोद्धिर अविक हो गये हैं । प्रेम करते हैं-- 
प्रेम में फेसते हैं--पर जीवन के ठोस संघर्ष के सामने आते द्दी उनका प्रेम 
सिमट कर अन्तर में ही निहित हो रहता है--वे प्रेम के लिए अपने जीवन 
को बाजा नहीं लगाना चाहते । उसे दुसरे के प्रति एक सहानुभूति भी कहा 
जा सकता है और अपवा त्याय भा--पर नेतिक जगत के सत्यों पर 'कारबाँ” 
के प्राणियों का आरवा नहीं । लेखक ने तभी प्रवेश में लिखा दै--- 
“प्राण समस्त नाटककार जो पेटीकोट को शरण लेते हैं दो पुरुषों को 
« 04 रत्रो के लिये आमने-सामने खडा कर संघषे उत्पन्न करते हैं। मैंने भी 
यहा किया है । केवल बुलडाय कुत्ते के मुख से हृ्टी निधाल कर अलग फेंक 
दा हे ।” इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ है कि सम पुरुष-पात्र एक खोज, एक 
बिंद ओर ए% आग में सुलगते दिल्लाई पडते हैं--परिस्थितियों से समझौता 
दर नद्द पाते । फलतः अपने से समभझोता करते हैं जेसे कछुया करत! है। 
लेखक न समरया सुलझाने का यत्न नहीं किया--क््योंकि वह मानता है 
“एक समरया को सुलकादा कई समस्याओं का सजन करना है ।” 
समस्या नाटक का केदल एक उद्देश्य है, किसी समस्या को एक 


एण्यास्पद ठुच्छता ओर असभवता बना देना है ।” भुवनेश्वर जो इस दृष्टि 
*. ते सभाया-राय्क्षदार हे । 


४४ दिन्दा एमी [ भाग रे 
2 223, 5 दाए पक १5 कर अप 
“7 भुवनेश्वर जी के दो एआकियों का उल्नेख आर आवश्यक दै-एक 
'ऊसर!। कुद्ध समालोचकों का मत है कि 'ऊपर! इनका सर्वश्रेष्ठ पका है। 

दूसरा स्ट्राइक! । ऊसर' के सम्बन्ध में प्रो० अमरनाथ गुप्त ने लिखा है-- 

“ऊसर इनकी सर्वोत्तम कृति है। इसमें इनका दृष्टिकोश मनोवैज्ञानिक 
है। आधुनिक मनोविज्ञान की विकसित फेलती हुई शाखाओं का यह 
साहित्यिक हूप है | लेखक पर पश्चिमीय []70079070 09 मनोवैज्ञानिक 
मऋ7९एते फ्रायड के मस्नचेतन के सिद्धान्त का पूर्ण प्रभाव पड़ा है। साइके- 
एनालेसिस को सत्यता से कलाकार ने अपने कथानक की सृष्टि को हैं । लेसक 
का दृष्टिकोण (00]800ए७ है। लेखक कमर! के व्यजर के रूप में हो 
आधुनिक भारतीय समाज की आलोचना एक 4280070प्8 &26 का 
चित्र हमारे सम्मुख उपस्यित करता है । 'ऊप्तर' एक पश्चिम के मनोवैज्ञानिक 
के शब्दों में व्यवह्ारिक का चित्रण है। व्यवद्ारिक मनोविज्ञान अयवा 
हित छाण॑७७) 287000]02ए का अर्थ मनुष्य के गुप्त रहस्यों व 
उद्घाटन व्यवदार स्वातन्त्य द्वारा है । विषय पर कोई निरवारित शब्द-सूची 
का व्योरेवार उच्चारण किया जाता है ओर कोई सुनने वाला सुनफर सबसे 
प्रथम मस्तिष्क में आने वाले वाक्य ओर शब्द द्वारा उसका उत्तर देता है । 
यही ऊसर का कथानक है। हिन्दी नाव्य-साह्वित्य के लिये मनोवेज्ञानिक 
अनुसंधानों को साहित्यिक्र रूप में परिणत करने का यह प्रथम सराहनीव 
उदाहरण है। इसके अध्ययन के लिये मनोविज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य 
है । 'ऊसरः का वातावरण न तो काल्पनिक है, व घूमिल। समाज 3 नमन 
यथार्थता इसमें है । इसकी भाषा सरल, कठोर मिश्रित गतिशांल दे. जिसका 
प्रभाव हृदय पर तुरन्त दी होता है ।” 

“'ऊसरः में किसी 'भारतीय समाज के दशन नहीं द्वोते ? एक उस वगे 
का चित्र हमें मिलता है जो पाश्चात्य सभ्यता आक्रान्त द्वो गया है। समाज 
की अलोचना करना भी संभवतः लेखक की अमीष्ट नद्दी-वह तो एक 
विशेष वर्ग-समाजहीन वर्ग के व्यवद्यारिक जीवन के दो तीन पद्लुओ को 
भांकी कराना है। शद् स्वामी हैं-उन्होंने व्यूटर रख छोडा दै-व्यूटर अपना 
रूप बहुत कम प्रकट करता हैं, वह गृद की प्रदंचना मय और विड्म्बना 
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:.. मय विशालता के आतंक में है--ढुखी । उसे दो महिने यह इस्टलेक्चुअल 

एक्‍्सबेरीमेंट करते हो गये- ओर संमवतः एके पाई प्राप्त नहीं हुई | पर 
वाहे- इस बात की वह कह नहीं पाता। उस घतलिक दर्स का यह शोषण करने 

कौर का पदलू-साथ ही वइ पहलू जहाँ सब अपने अपने से समन ई-४ई में लडके 

हर नेकूततें छे द्ााराप्रकट किया है-तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम यहाँ अकेले 
पेफश पड़े हो-सथा शद्ृस्वामिती द्वारा बेबी को खोज भी इसी ओर संकेत करतोी है । 
।क्ता शदस्तामी का स्व टर के समच्ष अपनी हो वात कहे चले जाना भी इसी व्यक्ति- 
६66 गत अह्माव की पुष्टि करता है । वह अपना सत बलात्‌ दूसरों पर, जो 
हागे। उसके अपान हैं विशेषत- उन एर लांदना चाहता हे-फिर सी इस उदारता 
3705. के साथ कि यह उनकी सलाह है। उससे अविर कुछ नहीं । गृदस्वामी 
क्िगी। जम। चरित्र मुतनेश्वर को विश्ेष ज्रिय है, दारवा के बाद यही पात्र विशेष 
होऋर उनके बाद के दो एहाकियों में आया है। यह उन निष्किय 
पं में है जिसका स्॒साव है कि वे/प्रत्येफ विषय पर अपना कोई 
च्ह्युर |ई मत रखेंगे-जों उनकी आत्मा अथवा अम्तर-चरित्रधारा से मेल न 
पर खाता होगा | और इस सब आउडम्बर के अन्दर जो गहरा खोखला-पन है-- 
_। जो ऊपर है वह ची निर्ममता पूर्वक झाझ उठता है। उस मनोविश्लेषण 
छाति.. के भेदक खेल के द्वारा-जिसपरें गृहस्वामी ने 'मकान! के उत्तर में जिम्मेदारी” 
रा. बिजली! के लिए 'दिमाग' पेरम्वूलेटर के लिए शादी! ओर 'सेक्प! के 
«7... लिए 'साटथ्स' लिखा है-ओर बससे भी गद्टरा उत्तर दिय है गदृस्वामिनी ने-- 


| 


मे प्रा प्र्द 


न्‍ 5 
द्वााई ह्वाद्‌ 


हा कमरा वी प्रतिकिया वाथ रूम! 
ह बिजली हा अन्धेरा 
पेरम्बूलेटर ..,, बेबी 
हू सेवस कर शाहइनजफ रोड 
फू 


वद भोतर दी भीतर अपनी एक कुत्सित कहानी कहते हैं, और 


मम. चेनोव के डब दर्ग के आउम्दर को चारों ओर से घेर, वीमत्स और श्मशान 
0 

दी तुब्य उद्घाटित कर देते है । 

हुए ६ पूननेण्वर जी का एक ओर वोशल प्रवद् होता है, उनके रंग संकेतों 


$ ३० | पेपज निर्जवि चिर्देध ज्हों | उनमे से जो च्वावि निस्ल मे हैं, व्‌ 
हा हू. अ्कड म्वितनि 45% 8 कक लक उप उकाई तक अंक सकी की जन 


सदन ०००४० ३ का टिननकिलकीलीयना "५ 


# काम >७ा ५ ध 325, 


दन्दा-एका । [ भाग २ 


हा ४४४५ /५४४८४०५८ /४८४०००४०आ ेभ.. »+ ४४, चले 





हि. आर की आम हा लदीय आम 


सदहदसा भीतर के दरयाजे , से एक “आठ वर॒स का लडका त्योहारे 

कपड़े पहने एक कुर्सी को ढकेलता आता है। वरामदे में कुत्ता ओर यु 
दोनों चोंक पढ़ते हैं, कुत्ता एक बार सममदारी से युरा कर फिर सिर टिद् 
देता है ओर युवक तनिक अपराधी-सा मोटर से नजर हटा लेतः है ।” 

रंग-संकेतों में नाटककार की दृष्टि छोटी से छोटी बात और गति पर 
भी पढ़ती है। बद्द केवल इन संकेतों के द्वारा स्टेज की अवस्थ। और उस 
सामग्री का ज्ञान नही कराना चाहता, वह्द विशेष ध्वनियों, प्रक्राश-अन्वकार, 
आयमन-प्रस्थान के प्रतीकात्मक प्रयोगों पर भी दृष्टि रखकर नाटकीय घटन 
ओर पात्रों के करत त्व से अधिक इन विवानों से ( स्टेज इफेक्ट ) रंग-मंचीय 
प्रभाव पेदा करना जानता हैं। 'रोमासः रोमाच! में जेसे अ्रन्त में उससे 
संकेत लिखा है---“( ज्ली कुछ देर अ्रप्रतिम खडी रहती है पश्चात एक 
निश्वास लेकर।द्वार के बाहर हृदयद्वीन अंधकार में कुछ खोजती है। कमरे 
में प्रमाढ़ कब्र॒ की सी वीरता और निश्वलता है केवल एक प्रखर ओर 
उत्तेजित सत्य के समान स्टीव सन सन भाय॑ भाय॑ं जल रह है )” 

इस प्रकार के रंग-संकरेतों का प्रयोग हिंदी एकाकी-कारों में भुवनेश्वर के 
साथ बस गणेश असाद द्विवेदी में ही हम पाते हैं । वाक्‌-बेदम्य के द्वारा 
नाटक में नाटकीयता लाने, तीखी व्यंजना ओर रहस्यमय प्रभावोत्तेजक 
रंग-संकेतों में भुवनेश्वर अपने क्षेत्र में अक्रेले हैं । 


डाक्टर रामकुमार वंगा 


डा० वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं--उच्चड्ोटि के कवि हैं, 
ओर प्रमुख एकांकी नाटककार हैं । यही वद्ध एकाकी नाटककर हैं जिन्होंने 
कोई बढ़ा नाटक लिखने की कभी चेष्टा नहीं की । यद्दी चद एकाकोकार हैँ 
जिनका प्रायः प्रत्येक एकाकी खेला भी जा चुका है--अधविकाशत इनके नाटक 
खेलने के लिए द्वी लिखे गये हैं। “चारुमित्रा! को भूमिका में श्री रामनाथ 
'सुमन' ने लिखा हैः-- हल 

“आर रामकुमार वर्मा हिन्दी में एक्रांकी नाटक के जम्मदाताओं में हैं। 
उनका सबसे पहला एकाकी नाटक बादल! है, जो सन्‌ १६३० में लिखा 
गया था । इसे एकाकी नाटक की अपेक्ता अभिनयात्मक गद्य काव्य कहना 





| 


भाग २] एकां को कार ओर एकाका 28 
अधिक उचित होगा । इसमें कथानक का प्रायः अमाव है, जो एकांको नाटक 
हे रीढ है। इसके वाद के उनके नाटकों में एकांकों नाटकों का अथम सम्रदद 
वृध्वीराज की ओखें! १६३६ में निकला । पाँच चरस बाद, १६४१ में, उनके 
पोच एकाकी साटकों का दूप्तरा संग्रह 'रेशमी टाई? प्रकाशित हुआ । इस संम्रद् 
के नाटक प्रथम संग्रह को अपेक्षा बचा सापा, वशा कथानक, ओर वदा रचना- 
कौशल, सभी दृष्टियों से प्रथम संग्रद के नाटकों की अपेक्ता बहुत उच्चत हैं। 
यह “चारुमित्रा” उनके एकाकी नाटकों का तीसरा संग्रह हैं। इसमें १६४१-४२ 
के बीच लिखे गये उनके चार एकाकी नाथ्क हैं ।” 
पृथ्वीराज को आँखों में ६ एकाकी हैं, 'रेशमीटाई” में ५ ओर चारुमित्रा 
में ४--इस श्रकार अभी तक हमें वर्माजी के १५ एकांको प्राप्त हैं । 
प्रथरीराज की आऑंखें--इस पुस्तक में “चम्पक', 'ऐक्ट्रे स' 'नहीं का 
रहस्य,, बादल की मृत्यु; “दस मिनट', ओर “थ्वीराज की आंखें! ये ६ 
एकाकी नाटक है। ५ 
“वम्पक' में कवि की कला वहुत निखरी हुई है। किशोर एक उपकारी 
व्यक्ति, कवि की महृदयता से भरा हुआ, नहीं कवि ही, जिसका आदर्श है 
उपेक्षित और दुखियों को सहायता करना ओर सेवा करना, चम्प्क कुत्ते को 
घायल देखकर घर लाता है, उसको सुध्रषा कर उसे स्वस्थ कर देता हे । 
कुत्ता बठा सन को लुभाने वाला है, पर अब किशोर उसे अपने पास नहीं 
रहने दे सकता । वद् दुःख और मसोद में जकड़ा हुआ भी उसे बेच देता है । 
फिर उसवे द्वार पर आता दे एक लंगढ़ा भिखारी, इसी भिखारी ने उस 
कुर्ते को इसलिए चोट पहुचायो थी कि इस कुत्ते का मालिक उसे बढ़ी 
खातिर और लाइचाव से रखता था, और उसका पडौसी भिखारी भूखों 
सरता और मॉयने पर भी उसे कुछ न मिलदा । उसने जल कर कुत्ते को 
मारा ओर खद लगढा हो यया । पर उसमे गलती की थी । कुत्ते का तो 
कोई अपराध था नहीं । बह इसी पश्चात्ताप में ज्लता है। किशोर के प्यारे 
चरपएक को इस सिखारी ले मारा पर वया इससे भिखारी के प्रति अनुदार दो 
जाय दर: नहीं पहले निरपराघ की सेवा को थो अब अपराधी की सेवा 
पश्णा। यही, इन्ही पक्षियों से मिखारी अपराधी को सेवा का मक्य प्रतीत 


हिन्दी-एकांकी [ भाग २ 
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हुआ और वह चम्पक को खरीदने चाली महिला शक्ुन्तला देवी के यहां को 
प्रस्थान कर गया, इसलिए कि वह्ठ वहाँ नोकरी कर कुत्तों की सेवा कर अपना 
प्रयश्चित करेगा । 

प्रायश्चित, अपराध, ममता ओर कत्तव्य की एक सजीन रप-रेखा 
चम्पक के द्वारा खड़ी होती है । 

ऐवट्रे स! से 'प्रमातकुमार्री! शपने संकोच और लज्या के करण उच्छुझल 
प्रकृति पति द्वारा उपेन्षिता होने की बेदना गे घर छोड़कर प्रतिक्रिया के 
परिणाम स्वरूप ०क शिरोमणि अभिनेत्री हो जाती है। पर तत भी नह 
पति प्रायशा अपने भारतीय हृदय की पति-रसता को बनाये रहती है उसी 
तपस्या से डमका यौवन ओर भी दममक उठा है। उसका पति पत्नी के 
विद्ोंद्द से परिवर्तित हो जाता है, पर हृदय मे उसकी अ,ग निरन्तर रहती है। 
दूयरा विवाद हो जाता है। दासचित्र' का सम्पाठक द्वो कर वह अभातऊुसारी' 
का परिचय लेने उसके पास पहुँचता है । 'प्रमा! का बॉब करखऊुमारी की 
चातों से व्ट जाता है, पर भविष्य रक्चा के लिए बद मंदार निर्भर में डूय कर 
प्राण त्याग देती है । इस नाठक में कवि ने 'प्रभातकुमारी? के अन्तयोदर्य की 
बडी मनोरम मूर्ति उपस्थित की है । ऐसे ही, 'नद्दी का रद्दस्य' मे प्रो० हरि- 
नरायण का मानसिक चित्र, पृथ्वीराज की ओख! में पृथ्वीराज चोह्यन का 
सुहद चरित्र-मौन्दर्य, बादल की रूत्यु” में बादल का मनोवेग सुन्दरता पूर्वक 
अभिव्यक्त किए गये हैं। 'दस मिनट नामक नाटक को छोड़ कर प्रायः सभी 
में अम्तः संघर्ष प्रधान है। सभी नाटकों में उदार, कोमल, त्यागशील भाव- 
नायें व्याप्त हैं । सभो नाटक पठनोय है ओर क्योंकि यद्द 'हिन्दो-साह्ित्य में 
बिल्कुल ही एक नई दिशा की आर प्रयाम है, बहुत द्वी श्लाघनीय और 
आदरणांय है। 

हंसः के एकंकी' अ्रद्ढ में प्रोफेव्तर प्रकराशचन्द गुप्त ने अपने एकाकी 
नाटक! शीर्षक लेख में इस नाटक पर इन शब्दों में अपना मत ग्रगट 


किया था;-- रा] हे 
“हल में श्रीयुत रामकुमार चर्मा के एकॉकी नाटहों का संग्रह पृथ्वीराज 
की आँखें! नाम से प्ररशित हुआ है । जितना रहस्यमय शीर्षक है, उतनी 


सत्र रचना नहीं | 


भाग २ ] एसंकोकार ५६ एकाझा ला 


“बर्माजी को 'पथ-प्रद्शक के रूप मे हम नहीं देख सके ''एकाकी 
नाटक को अथवा हिन्दी-साहित्य को यहाँ कोई नया पथ नहीं ुफाया गया। 
सस्स भाषा और भादुच्ता जो इस नाटओो के प्रधान गुण हैं, वर्माजीकी निजी 
सम्पति हैं । आदि में छछुवर्माजी ने नया अन्वेषण नहीं पिया। 
उस मत से साधारणतः सहमत नहीं हुया जा सकेगा। 'प्ृथ्वीराज को 
छोखे' जिस समय प्रकाशित हुआ, उस समय तक हिन्दी में इक्का-दुकका ह्दी 
एकको लेखक थे । प्रकाशचम्द्रजी ने उपयु छ लेख में या तो भुवनेश्वर के 
दआरवों' का ब्ल्लेख स्थि है, या सज्जाद जहीर बी रचनाशों का, जो 
कभी-कभी हंत' में प्रकाशित हुए ।' ऐमे समय में इस अन्न वी पुष्टि में यदि 
वाई एक सी ऋच्छा नाटक दे तो वह 'पथ-प्रद्शकझ/ कहला सकता है। 
वर्माजी के इस संग्र/ में भो कई सफल एकांकी हैं। 'एकाक्रीी इस समय 
रिन्‍्दी से स्वय ही साहित्य की बयी शाखा थी, अतः नसमें नणे टेकनीक 
से प्रणत युक्त एबाह्ी प्रस्दुत करना भी पथ-प्रद्शक कद्या जा सकता। 
दायाका साटकों' की टेकनीक को पूरों वल्पना इस रंग्रह के एकाकियों में 
हो गयी है, यदि कोई भी व्यक्ति एकाकियों का पथ-प्रदर्शक्ष साना जा सकता 
है तो उसमें वर्माजी का नाम भी लिया जायगा। “कारवो” के लेखक भुव- 
नेश्वर पर वर्नाडशा का बहुत प्रभाव पडा है| स््रय॑ नाटककार ने माना है 
कि उनका “शेतान” शा का ऋणी है । अत: 'कारवॉ” के लेखक को इतनी 
उबार सामग्री के साथ एकांकी के क्षेत्र में 'पथ-प्रदशक!ः मानना समुचित 
हो सकता है थद्या ? डा० वर्मा विचार ओर चरित्र की उद्मावना में मौलिक 
हैं, टेवनाक को भी उन्होंने सुत्थिर रूप दिया है, यह मानना होगा । 
पृथ्वीराज की ओखें! लेखक की इस दिशा में प्रथम कृतियों हैं--वे 
लेख के लिए भी रवय॑ 'पथ-प्रदशक' थीं और हिन्दी की आने वाली पोढ़ी 
के लिए भा । इस काब्य के एक 'एकाकी' दस मिनट! की आलोचना विस्तार 


से थ्रागे दो ययी है उससे इस नाटककार की तत्तकालीन क्ला-सिद्धि का 
अनुमान सो सक्कैगा । 


रसीटाए--रेशमीटाई! में पाच एराक्ी हैं। १-एरीक्षा (मार्च १६४०) 
*० ५० ' पातारा (जुलाई ६६४०),३-१८ जुनाईदी शाम! (जुलाई १६ ३७) 
४-६ हाल एए)म वी द.'यत (जुदाई ५६३ ६),४-रिशमीट/ई? (सित० १६३ ८) 


भें ह्न ६.4 
। ् ७ 
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परीक्षा, से कथानक का केख्र हैं उस म्त्रा के मन की परात्ता जिसे 
स्वयं २० वर्ष का द्वोते हुए भी शोर ग्रेजुगठ होते हुए मी ५० दर्ष के अपने 
प्रोफेन्र से शादी की, स्वयं जान वूमाकर | क्या बीस वर्ष की नवयौवण 
पचास वर्ष के अपने पति को यथार्थ प्रेम कर सकती हैं ? उसका वह प्रेम 
क्या होगा ; इस मनोस्थिति को स्पष्ट करने के लिए नाटक कार ने एक 
वेशानिक तत्वन्न की कल्पना की हैं । इस बेजञानिक ने एक रस ऐसा निर्माण 
किया हैं जिससे मनुष्य सदा युवक रद्द सकता है, ओर वृढ्या जवान बन सकता 
है। वह स्त्री रत्ना है, उसके पति प्रोफेसर केदार वैज्ञानिक डा० रु के 
मित्र हैं । डा० रुद्र एक वीशल से न्त्ना के मनोभावों की परीक्षा करके इस 
निष्क्ष पर पहुँचते हैं कि प्रेम के लिए उम्‌ का श्रंतर यथार्थ अतर नहीं 
रत्ना अपने पति वो वास्तव में प्रेम करती है, उन पर दया नहीं करती | 
वद्द उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है । 

इस नाटक के ऊंचे धरातल के द्वारा एक रत्री की मनोध्यिति का तो 
म्पष्टौकरण द्वोता है।जो प्रकट करना लेखक को श्रभीष्ट है, वह उसने 
बहुत ही सफलता पूर्वक प्रकट किया है । धरातल छऊचा क्यों है ? नाटकः 
कारने जिस मनोवेज्ञानिकर स्थिति की परीक्षा करनी चाद्दी है उसके लिए एक 
अत्यन्त विशद और गंभीर भूमिका डा० रुद्र ओर उसकी विज्ञानशाला ओर 
उसके अद्भुत प्रयोगों के रूप में प्रस्तुत की है--उस भूमिका में द्में भावी 
वैज्ञानिकों के लिए दिशा-नान दीखता है । साथ द्वी समस्त व्यापार अनुद्र ग 
पूर्ण मानसिक इन्द्र ओर संयत भाव-द्रन्द्र से अनुप्राणित है। इससे स्वमावत 
ही नाटक में एक ऊँचाई आ जाती है | पर हम नहीं सममा पाते कि रत्ना 


डे र अं | ४ हा र्का 
'का वैसा प्रेम हमारे क्रिस काम का है। क्या २० वध और ५४० वध को 


आयु के स्त्री पुरुष को परस्पर विवाद संबंध्र में वंबना चाहिए १ या उद्द-विवाह 
भी मनोवैज्ञानिक आधार पर उचित ठद्दर सकते हैं ? या वृद्धों को अपनी 


' युवती पत्नियों पर केवल आयु के विशेष अंतर के कारण सदेह नहीं करना 


चादिए--इन सब दृष्टियों में एक मध्ययुगीन भावना दी विद्यमान हैं। फलत 
इतने ऊंचे चिन्तन घरातल पर द्वोते हुए भी नाटक में यथार्थ 'शिवत्व' नहीं 
प्रतीत होता है। कलाकार को जीवन की अस्वाभाविक स्थितियों में मिलने 
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हि किचित संतोष और समाधान को गोरव नहीं अदान करना चाहिए । 

नाटककार, ने ज्ौतृूहल को जागत किया है, उभारा है, उसे उत्कप तक 
पहुंचाया है, जिससे नाटक में रस समृद्ध होता गया है-- शिथिलता नहीं 
आ पायी। पर नाट#कार ने दर्शकों से पाठवों से छल किया है, और उरे 
दर्शकों की उपस्थिति वा जान हो गया है जिससे नाटक में एक ज्ञोभ पैदा 
हो यया है। डा० रद ओर प्रो० केदार अपने कमरे में अकेले हैं--फिर भी 
डाक्टर उसे एक सीतरी कमरे में।लेजा कर आगे के षडयंत्र को रूपरेखा 
बताते हैं--ऐमा क्यों * केवल दर्शकों के आगे उद्धाटित होने वाले रहस्य को 
छिपाने के लिए । यहाँ नाटककार अपने कोशल में छछ चूक गया है । नाटक 
के मूल प्रश्न के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षा को नहीं मनोविश्लेषण को 
आवश्यक्षता था । 

कप की बीमारी एक साधारण एकांकी ऐ। रूप 'सरीजे इश्क! है एक 
कुसुम” नाम को लड़की का । उसने वीमारो का बहाना किया है। दो-दो 
टाक्टर तरइ-तरह के इलाज कर रहे हैं--अंत में डाक्टर आपरेशन का 
निश्चय करते हैं तो रूप अपनी बीमारी का असली रहस्य खोल देता है-- 
रूप टावटरों से अपने पिता के समक्ष यह प्रश्ताव उपस्थिति कराता द्वै कि 
फुसुम की चुलाकर रूप वो याना सुववाया जाय, गाने से बीमारी अच्छी 
ऐेगी--इस नाटक में डाक्टरों के ज्ञान पर ज्यंग है, वे बिना रोग का ठीक 
निदान किये चिवित्सा छरते हैं--निदान भी ठीक नहीं कर पाते | बहुत 
ऊंचा और यंभीर व्यंग है--वे लोग बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं, पर 
अपने विनान ये; लिए व्या करें? डाक्टरों से अधिक उनकी चित्तित्सा 
प्रणानी पर व्यय है। रूपचन्द के पिता का चित्रण“विशेष आकर्षक रुन 
पद है। रूपचन्द तो आधुनिक मजनू ऐहैं। रोमास के लिए सचेष्ट । 

* “८ जुलाई की शाम! भी छ्री मनोविज्ञान से सम्बन्धित है। “डपा! 
पढी लिखी अपनी उमंगों में हे--अपने पति के महत्त्व और चरित्र की 
गरिसा से अनमिज्ञ--वह एक रंगीले व्यक्ति के चक्कर में फेंसना चाहती है 
वि; उसवे; सासने अपने पति का यथर्थ महत्त्व और चरित्न स्पष्ट हो' उठता 
९, ओर वह एक दम पतिभहा हो जाती है । इसी परिवर्तन की कहानी है। 


हि 
] रड् 


न्न्न हा 
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ही >> जज ८४ घ्े 


एक तोले अफीम की कीमत” एक ललित संयोग तक पहुँचाने वाला 
एगाए हैं । मुरारी सोहन एक अफीम के ठेकेदार का लड़का है। दूकान में 
अफोम खत्म हो चुकी है, केवल एक तोला अफीम मुगरी मोहन ने दिपा 
रखी है बह उसे खाकर आज आत्म-हत्या करेगा । क्योंकि उसकी शादी एक 
गवार लबका से को जा रही हं--बढ़ अपने सिद्धान्तो की हत्या नहीं कर 
सकता, अत, अपनों हत्या करता है । तभी एक लडकी आती दे विश्वमोदनी । 


' बह अफीम यसॉगती है, बहाने से । मुरारी ताडु जाता है--डसे एफ गोली 
दे देता है, तढ़ कट खा जाती दे । बह भी धआात्मद्वन्या करना चाहही हे--- 


फ 


की 


क्योकि उसके पिता दहेज देंगे ती दरिद्र हो जादँंगे। विश्वमोहनी गोली 
खा लेती हैं, अपना रहस्य प्रकट कर देतो है--पर गोलो का अमर नहीं। 
वह अफीम कहाँ थो--दवर थी । तब दोनों सयोंग से जेंसे एक दुसरे को 
मिल गये हॉ--आत्महत्या को दोनो दी अ्रव मुल्तवी कर देते है । 
पॉचवा है रेशमीटाई!--नवीनचन्द्रराय एक इन्श्योरेन्स कम्पनी के 
एजेरड हैं ओर साम्यवादी विचारों के हैं । एक दूद्ान से एक टाई के दाम 
देकर दो टाईया ले आये हैं--ग्रॉखों में धूल क्ॉक कर । एक ज्रो खद्दर 
बेचने आती है, उसके गट्डर में से एक थान चोरी कर निकाल लेते हैं, 
र उसकी ल्ली 'लीला' बडे कोशल से पति के सम्मान की रज्ना करते हुए 
उस थान के दाम चुच्ाती है। पति लीला को ऐसी पति-परायणता देख कर 
सुधर जाते हैं । 


इन सभी एककियों में नाटककार ने (र्घए00पा ) द्वास्य को एक 
सरल रेखा बनी रहने दी है । वह जेसे यद्द विश्वास वरता हो कि नाटक में 
सहज हास्य का होना अत्यन्त आवश्यक है । 


कौंतूदल के तत्व पर निर्भर करते हैं ये एछकी । एक रहस्य को 

तर में छिपाये हुए घटनायें थ्रागे बढती हैं । परीक्षा में परीक्षा के लिए 
डथंत्र की रूप-रेखा, 'हप की बीमारी में बीमारो का रहस्य 'श८ जुलाई 
की शाम में पति के गौरव का उद्घाटन, एक तोले अफीम! में अफीम 
स्थान पर टर देना--ये सभी घटनायें कौतृदस समेटती हुई रद्बस्य में से 
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सांग १ ] हि एसबौकार और एगंओ... भरे 
: उद्धादित होती हुई प्रतात होता हैं। घ्नडे उश्ाटित हो जाने पर नाटक 
समाप्त हो जाता है । हि 
नोटों मे बहुवा सभ्य युगीन 5क्ृत्ति को नयी स्परेखाओ में प्रकट 
क्या गया है। साम्यवादी ऊे प्रति लेखक के विशेष सदुभावनामय विचार 
नहीं तभी नवीन को 'रेशमी टाई! में साम्यवादी चत्ताया गया हैं। उसे विना 
साम्यवादी बनाये भी नाटक ज्यों का त्थों उत्कषे पा सकता था। ; 


थे नाटक समस्या उपस्थित नहीं करते, न हल ही देते हैं । एक अध्ययन 
जैसे है--किसो अनुभव को जेसे कथा रूप दे दिया गया द्वो। शिक्षा को 
ओर भी दोई विशेष प्रवृत्ति नहीं। 

आम्तरिक संघर्ष सभी में विद्यमान है । सब से अधिक उग्र वहू “१८ 
जुलाई की शाम! में उद्घधासित होता है--पर यद्द संघ अत्यन्त संयम से 
प्रस्तुत हुआ है, जिससे पात्रों के चित्रण में एक उद्दीपन तो हुआ है पर 
हलकापन वहीं था पाया । 

'जारुमिद्रा' मे चार एकाकी हैं--इसका पहला एकोकी “चारुमित्रा! 
है । नाटक जहाँ खुलता है ओर समाप्त होता है वह कलिंस की युद्ध-भूमि में 
राम्राट अशोक के शिविर का अन्तरंग भाग है । आरम्स में हमें एक चित्र 
चनाती हुई तिष्यरक्षिता दृष्टिगत होती हैं। चारुमित्रा कलिंग बालिका है. पर 
बचपन ये अशोक की दासी ह--स्मप्िभक्त । तिष्यरक्तिता कलापिय, कोमल- 
हृदया पतिद्रता रत्री है। वद चाददी है युद्ध वन्द दो जाय, पर पति को 
विवश वसे वरे १ दुस्लो छोत्र वह चारुमित्रा का नृत्य देख कर मन बहलाना 
चाहती दे । तभी अशोक आ जाता है--चारु के चरणों में नूपुर देख कर 
पोथित देवर उसे अंगारों पर नाचने का दणड-विधान करता है। 
तिप्यरक्षिता अपना दोष बता कर चार की रक्षा करती है। अशोक का चारु 
०२ से विश्वास उठ रहा है वर्योकि वह कलिंग-कन्या है । एक स्त्री अपने मत 
पुत्र दो! लिए अशोक को कोसती आती दे । उसके बच्चे को एक सिपाद्दी ने 
पार णला टै। अशोक उसदा न्याय करने जाता है--तब उपगुप्त आते है 
शोर तिप्या दो शान्ति देते हैं। उनके जाने पर अशोक आते हैं। वह दुखी 


के चल ड्स प्तो ही ५. 
पु घी, ७प् पल छझ एउर: न 


उस्दे न्याय पर भरोसा न कर उनके समत्त शपमनी 


क«बक,. 3. “अिनत-नतीाओ +कननतन अपनीकमाकनाका पट +फार #पातकमक्भकाननक १० आकलन ४७.५ 
ः हे पड अ आय, 


व्क्कललममान ताक कस बनन 
३ 299 छछ $३ पा + चलता प्लान ड७+7:. दीफाउदापाप-क, उ्का अबू जज... आसार उन्यातन- का अब नक के पु #का अततकफकअ पता जच कक. औुर ०४४: ५2065 
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आत्ादह्त्या करली । एक बच्चे का मूल्य माँ के लिए राज्य से मी अधिक [ 
इस घटना ने अशोक को प्रभावित किया है। तभी चारु की झत्यु का 
समाचार मिलता है | उपगुप के साथ चारु का मत शरीर आता हैं । विदित 
होता हैं कि चाह ने उन कऋलिगवारसियों से लड़ कर श्रपने प्राण गँवाये हैं जो 
छिप कर अशोक के प्राण लेने आये थे | उध घटना से भी अशोक पर प्रभाव 
पड़ता है और वह उपगुप्र की उपस्थिति मे आगे रक्त न बहने देने की 
घोषणा! करता है । 


इस कथानक का मुख्य सूत्र है चारुमित्रा की स्वामिभक्ति और बलिदान 

तथा अ्रशोक की परिणएति | इस प्रसिद्ध कथा को बड़े कलात्मक ढंग से लेखक 
ने उपत्यित किया है। तिध्यरज्ञिता ओर चारुमिश्रा का वार्तालाप काम्य की 
कोमल ओर उदार लद्रियों से तरंभित हो रहा है । उन दोनों की भूमिका में 
अशोक को कठोरता का उम्र रूप श्रच्छा सिंचता है, पर उसमें तिष्यरत्तिता 
के प्रति जो सम्मान-भाव है श्रौर उसक्रा उच्च रोद काणड के प्रति जो केवल 
बीर-माव का दृष्टि कोण है, इसमें उसके वे भयानक कृत्य क्र नहीं बन पाते । 
केवल वह व्यग्रता सिद्ध होती है जो किसो ध्येय की धुन के कारण दो सकती 
हैँ । नाटक में आदि से अन्त तक एक सदज स्वाभायिक्रता है। उपमुप्त के 
गमनागमन वो छोड़ कर प्रत्येक पात्र और घटन को समुचित व्यवक्ष्या 
मिल जातो दे । उसमें दो बातें विशेष खटकने बाला लगती द्वैं--एकाऊओी में 
जितने कार की घटना ली जाता है, वह उतने द्वी काल में यवार्थतः 
अभिनय में भी पिद्ध होनी चाहिए । अशोक का बादर जाना निरीक्षण करना, 
१७ सैनिकों का क्रम से ख्री के समत्त आना अ्ररदवें की छुरी से घात कर 
लेना और अशोक का लौट आना उतवी देर में संभव नहीं प्रतोत होता 
जितनी देर में तिप्या उपगुप्त से बातें करती हैं। चारुमित्रा के बलिदान वाली 
घटना भी अविक समय चाहती है। नाटक से यह भी प्रकट है कि नाटककार 
पहले अश को जिदना प्रवल बना सका है, उत्तराश को उतना नद्ीं। अशोक 
के उस महान परिवर्तन के लिए अशोक से बादर हुआ तो बहुत कुछ है पर 
हे न ऐसे उपत्यित नहीं कर सका कि वद्द उतने प्रवल संकल्प शाली हृदय ना|टक- 
को हिला सके, और अशोक के तत्कालीन अन्त संघर्ष का तो बहुत कम 
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| चित्रण हुआ है--जैसे अशोक तैयार ही बठा था कि वह कब अपनी घोषणा 


उनाये । उपगुप्त ने शिस ढंग से चारुमिन्ना की कहानी सुनाई है, वह भी कला 
के उत्कप को ठीक उस स्थान पर शिथिल कर देती है जब उसे चरमता पर 

हचना चाहिए। इसका आभास नाटककार को सो मिल गया है ओर तभी 
उपसुप्त के मुख से ये शब्द कहलारे हैं -- 

“पग्हाराजा यदि चारुमित्रा के चरित्र-गान में कुछ विलम्ब लग जाय, 
ते आप थर्य रखें ।” उत्कषित भावों को श्रोर टालते ले जाना उनके सूत्र को 
ओर बढा ले जाना गताब्द में कला का एक विशेष सोन्दय माना जाता था । 
डा० वर्मा के इस नाठक से यह स्थल इस 'परिणाम-वंचना' का भी उदाहरण 
नहीं यदि हैं भी तो बहुत द्वी अनु्कृष्ट । 

इस दृश्य संघटन में एक ओर भारी अबहेलना द्वोने से दृश्य में स्वाभा- 
बिकता ओर विद्र पता आ गृई है, और उसकी लम्बी छाया चाटक के सभो प्रमुख 
पात्रों पर पद कर उनके समस्त रूप को मलिन कर देती है। “चारुमित्रा का 
शरार तिप्यरक्षिता ओर अणोक के समज़ आ जाता है, उपगुप्त तो साथ हैं 
हो वे सब यद्ध भा जानते दे कि बह अभी जीवत तो है, पर वद अचेतावरथा 
मे हैं। णट सूचन उपगुप्त ने ठिष्यराक्षिता ओर अशोक छो दी है पर उनमे से 
विसा में इतना दरूणा नहीं जाग्रत होती कि वे उसक्रे उपचार का वोई 
प्रदत्त करावें ! निष्यरक्षिता का चारुमिन्रा के प्रति वह प्र म यहाँ सदिग्व हो 
डठता #, अशोक का सव उद्गार उपहासनोय हो जाता है, ओर उपगुप्त की 
मद्ामिज्ञुता दया भंतता विटवना बन जाती है। जसे चारुमित्रा का चरित्र द्द 
सब उठ था, उसझा दु ख कुछ भी श्र्थ नहीं रखता और डकिंचित्‌ ब्रिचार से 
एसा लगन लगता ऐै क्ति इन तीनों ने मिल कर अपनी उपेक्षा और क्र 
आचार से चारमत्रा को मार डाला । जिसने सम्राट्‌ के लिए अपना शरीर 

लिदान विया सके शरोर व॥ सुभ्रषा का कोई प्रबन्ध नहीं । बिना किसी 
22 7 वे हा ज्य चासमित्रा दोश में आती दे तो तिप्णरक्तिता का यह कहना 
और अर, ते अच्छा है| जाय्या” क्तिना मणनक व्यंग प्रतात होता हैं । 


। ते ते ञ्पे 
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“इत्पर्ग! इस संग्रह का दूसराएकाका है । मार्च १६४२ का लिखाहुआ। 
' यह एक अदुभुत एकाकी है, टेझनीक को दृष्टि से नहीं बरन विपय श्रोर 
उसके ,सावनो की दृष्टि से । नाटककार ने एक ऐसे वेज्ञानिक की कत्मना की 
है जिसने एक ऐशा यंत्र आविष्कृत कर लिया है. जिसकी सहायता से ग्रतक 
आत्मायें शरीर थारण कर के आ जाती हैं। इस वैज्ञानिक का नाम डाक्टर 
शेखर है। उसकी प्रयोगशाला में वह यंत्र लगा हुआ है| इस यंत्र की 
सहायता से नाटककार ने छायादेवा ओर डा० शेखर के प्रेम को उदघाटित 
किया है, ओर उसको कृपा के स्वहप हमें यह विदित हुआ है कि डा० शेखर 
ने अपने मित्र की विववा पत्नी ओर उसकी पुत्री संजुल का भार अपने 
सिर उठाया है। श्रोर यह सोचऊऋर कि स्वयं विवाह करने पर अपने मित्र 
की विर्धवा पत्नी की सेवा नहीं कर सकू गा--उसने अपनी प्रेमिका छायादेवी 
को उपेक्षा करदी, जिसके फलस्वहप वह मर गयी । मंजुल की भूल से यत्र 
खुल जाता है, और छायादेवी की प्रेतात्मा साकार रूप वारणं 
कर मंजुल से बात करने आ जातो है ओर मंजुत्र को चार 
महिने बाद साथ लेजने का निमत्रण देती है, जिसका अँर्य 
है--चार महिने वाद संजुल की म्ृत्यु। डाक्टर इसे नर्दीं सदर सकता 
चद् कहता है “भुमे अपने मित्र की पुत्री मज्जुल के सुख्ध के निए मुझे ईश्वर 
की पूजा भी ठुररानी पड़े तो देवा, मैं उपक्े लिए तैब्ार हूँ | डा० शेखर 
फिर छायादेवी को बुलाते हैं--बहुत उपालम्भ और दुःख के वाद छायदिय्री 
मंजुल का जीवन पूण रहने देने के लिए इस शर्ते पर त्यार द्वोती हे कि 
ऊक्टर वह यंत्र तोड़ दें।क्योंकि वढ यह नही चाइती कि डाक्टर,“ अ्रत्माओं के 
संसार में भी दूफान उठायें, श्ृत्यु के परदे को फाड़ कर अपने कदम बदायें! 
मंज्ञुल डाक्टर को इतनी श्रिय है कि व अ्पर्नी उस मद्बान सावना को सिद्धि 
को, उम्र यंत्र छो, मंजुल के जीवन के लिए तोढ डालता है । आत्मा अपने 
बचनों का पालन करती है । मंजुल प्रेतात्मा संबंवी सब्र बरतें भूल जाती है । 
श्रव वे स्वस्थ हैं । 


इस नाटक में नाटकछार का कोशल अत्यन्त प्रखर होकर चमका है। 
५ आदि से श्रन्त तद अदूभुत छो भूमिका में उपत्यित रखा है ।8£ 
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दर प्रेम-ऊकणा और रोड तथा वौर के तीत्र दावों का चृत्य नराया है 
आचार शोर चरित्र का एक अभूतपूर्व वप्शान्त प्रस्तुत किया है। ट'० शेखर 
का पपत्त-संघर्ष अत्यन्त प्रबलता पूर्वेक प्रकट होता है--उसका अफ्ने प्रेम 
और सुख का त्याग ओर मित्र के परिवार को सेवा | यथ्पि मित्र के कंटुम्ल 
क लिए इतना त्याग मो अद्भुत है, राम के दशरथ के बचनों को रक्षा के 
आदर से भो बढ़रर शआादर्शमय है। छोर मंजल के लिए अपने जोवन की 
समप्त साध्ना को चूर चूर कर डालना सो एक आश्चयेमय आवशे: पर 
साटक के नाटऋत्व को इससे कोई व्याघात नहीं पहुँचता। इसका तापफ्य यह 
है कि कथा-वस्तु मध्ययुगीव ह--छए रेखा में नहों मूलतरवो में, जिनके 
आवार पर वह खटडी हुई है। छायादेवी का प्रेस श्रोर डाक्टर शेखर के सेबा- 
भाव का यथा रहस्य सावारणतः समझा में नहीं आ सकता । यदि कोई 
यह प्रश्न कर चेठे कि दर्यों शेखर ने अपने प्रेम ओर अपनी उा्ना से 
भी श्रत्रिकत महत्व मित्र को पत्नी ओर पुत्री को दिया, तो रुए्प्ड नहीं 
मिलेगा, पर संभवतः शेखर के चरित्र के इसो रहस्थ की अलुभूतति को 
रपप्ट करने के लिए नाटझ की रष्टि हुई है । यों शेखर मी 
अपने उत्मय को महत्द पू्े समभते हैं, वे छायादेवी से कदते ऐ--'मैंड 
तुम से विवाह नहीं किया छाया, केवल एछ परिनत्र उ् श्य के लिए * आपने 
जीवन की यमरत सेवाओं को एऋ पवित्र स्मृति में उत्सग करने के क्विए । * 
“मे दर रद्या था कि कहीं तुम्हारी ओर देख कर में अपने सेव-द्रत से 
टिग मे जाऊँ, में अपने मित्र की पत्नी की और से उदारीन मे हो ना | "० 
में सममाता देवी कि तुम्हे मेरे सेग-दत से संतोष होगा, आजन्प 
अदिवाएन शेखर के प्रति तुम रुरुणा ओर सुख प्रयट करोगी । लेकिन मेरे 
आत्प बलिदान का कोई यूल्य नहीं रहा ।” 
न शब्दों में जंसे लच्यण की चझात्मा बोल रही है। और दायादेवी 
य क्ता उिला जो अपने प्र का प्रतिदान आाहती हैं। णह शाशंक्ा 
ने की शो सकती क्ष शेखर झार मित्र का फनी में कोई अनुचित संतेंघ 
ए। है ऐथा उत्पयं ज्यों संबद हुआ १ ऊावड दी राद्यायता से संसवत: 
«० "हर किसी ऐसे साचे का झह॒प्ण बताया जय से जो पत्र गनमाओं 
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स्वीकार कर सकता है, आंर पिता बनना भी-पर पति बनना नहीं 

इसके संकेतों ८ा रचना में अमाव है, इसीलिए एक रहस्यमयता है 

वैज्ञानिक यंत्र के सद्दारे छायादेवी का अ्वतरण 'राजा भोज के सपरे 

को कहानी छे देवदुत ( सत्य ) के उनरने के समान है । बढ़ देवदूत (सत्य 

राजा भोज के अन्तर का उसके कार्यो का यथाथ रहस्य उदघटित ऋरः 

-उस्का धरातल नेतिक था। छायादेवी छा० शेखर के हत्या का मूल्यांक 
करती है-इनका घरातल प्रेम है। 


मूलतः नाटक में समस्या यही है कि क्या परुप को अपने प्रेम « 
'अपलइना करके दूसरों की पवित्र सेवा करने का अविडार दे। विशेषत 
चह प्रेम जिप्तका सम्बन्ध दूभरे से हो चुका द्वो, दूपरे का हो चुचछा दो 
क्या लक्ष्मण को राम-सांता के लिए उर्धिता छा बेचा. उत्वरये उचित था 
छायादेवी उनके आंतरिक रहस्य का उद्घाटन करते हुए कद्ठती हैं : 

“पहले सेवा के ब्रत में क्यों आत्मग्रशंगा के भूखे नहीं थे? चो. 
की तरद्द क्या तुम मेरी ओर से भाग नद्दों गए ? यदि मुझ से विवाद नहीं 
कर्‌ सकते थे तो एक वीर की तरदद दिये हुए वचन के लिए पश्चात्ताप 
करते (००० 

“तो तुम कायर भी थे ।*"*'** 

“ज्री के सच्चे प्रेम को सोमा नदों जानते ओर झुत्यु का रहस्य सोजने 
में व्यस्त हो ।” 

खंजुल' के लिए जीवन की समम्त साचना के इतने उपयोगी फल 
को नए्ट कर देना क्या है ? डाक्टर को महानता अयाा दुर्बबता | यही बड़ 
विडम्बना है--शेखर छाया के प्रेम छा तो तिर॒त्कार छर सफ्रा एक उपझार 
दे लिए, पर मंजुल के प्रति अपने प्रेम का तिरस्कार विश्व-स्ल्याण के 
लिए नहीं कर सक्क : यहाँ पर शेखर का सारा उत्मगे! व्यंग बन जात है, 
शोर प्रश्ववाच्क को भाँति खड़ा हो जाता है 

इस नाटक का गहड़श व्यंग वैज्ञानिकों क्षे उस समुदय पर भी हों 
सकता है जो आत्माओों को बुलाने थोर मृत्यु के बाद उनझे रहस्य को बेज्ञ-- 
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कटे 


नेक साथओं से जानने में संलग्न हैं। बुद्धिवादी ओर बुद्धिजीवी के ऊपर 
दय की विजय को इह्यना इसमें है। प्रेमलोक में हृदय की विविध अन॒भूतियों 
॥ चित्रण तो है क्ष--यहीं की उदार और अलुदार साव-सष्टि का शोध 
(सेखक ने किया है । 
ता नाटक में शनेः शने: गति आयी है, ओर वह क्रमशः उम्र दोती जाती है 
प्नीर ठीक विन्दु पर चरसता ग्रहण कर लेती हे) 
(रजनी की रात! में सी समस्या स्त्रोी-पुरुष संबंधी है। रजनी एक 
; लतंत्रता प्रिय गंभीर प्रवृत्ति हो कुमारी युवती हे। वह अपने पिता से भी मुक्ति 
भपाइती है और अक्लेली काश्मीर में रहता है। उसके विपरीत भाव और स्वभाव- 
। (ली है कनक । स्त्रो को स्इ॒तंत्रता और एकांत-निंवास को पोषक ओर 
; ४निपादऋ रजनों की कनक के भाई से सेंट होती दे। वह सी स्वतंत्र उन्मुक्त 
रुप है, पर रजनी से समाज के संदंव में सहमत नहीं। रजनी समाज को 
बाग देने के पत्त में है, आनंद उसका सामना करते ओर उसे शासन में 
माने वे; पक्त में है । वह रजनी से सी कहता है छि स्त्री को इस प्रकार 
(दात ठाक नहीं। उसी रात को एक बुद्दे की शशि को डाकू भगा ले जाते 
[। 'शानंद' उसे बचाता है । हूस घटना से ओर सब से अधिक आनंद के 
नजी श्यावपण थे प्रभादित और प्रेरित होकर रजनी भा कनक और आनंद 
» साथ पर लौटने को एस्तुत द्वो जातो है। स्वतंत्रताप्रिय और स्नेहप्रिय 
जना व) रारते पर आना पढ़ा है | समाज ओर उसके प्रति सत्री के कर्तव्य 
र ४रुसे गर्भीर विचार हैं। रजनी से लेखक ने स्त्रीत्व की हार स्वीकार ' 
“ पराल। है और रजनी अन्दर और छाहर दोनों ओर से पुरुष से द्वार गयी 
_ 6 | अन्तर मे आनन्द से श्रभिभूत होकर उन्हीं में मग्न होकर--बाहर, 
थे ५ तप ५ राग दारा हरे जाने दी घटना से सिहर कर जब वह “आनंद! के 
, [सबधत थो स्वीकर दर लेता है कि “ठदरिए रजनीदेवी, आप लोगों को 
४7 गम जए तिपारियों की जहरत है। जदरत हैन?! 


६ ॥ 


क्‍ दिस समर वा चौथा नाटक है। यह माच १६४२ का है। 
१ हि. 
क्‍ 2 गा ललदे, एप्स मे पहुंच गया है--उष्टि के रचयिता दे कक्त्‌ हें। श्री 


६, 
| 
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रामनाथ सुमन ने चारुभित्रा का भूमिका में लिखा द्वैः" 'उत्प! ओर दर्फ 
कार द्िन्दी नाटक में नये प्रयोग है ओर रामकुमारजी की मोलिक ' 
इस ज्षेत्र में पय-प्रदर्शन का जो साहस किया है, उसका अमिनन्दन कर 
हूँ ।”” यह संसवतः इसीलिए लिखा गया है कि अब नऊझ के किसी एक डीझर 
स्त्रये के दशव नहीं किए । सारतेन्दु युग में स्वग मे सब्जेक्ट कमेट। 
हात्यमय अभिनय पढ़ने को मिल। था, जिनमें यवार्थतः छिसी गई 
समस्या को उठाया गया द्वो बेसा नाठक या एआकी स्वर्ग-अत्यना के आय 
पर नही था--ए्यम में प्रजाप ते के कक्ष में विद्यवार यो अज्ञापत मग 
अअन्धकार' रहस्य स्पष्ट ऋरते हू -बह गुह्य ब्यन है प्रजापति ओर ऊ 
आठ भाइयों के अतिरिक्त दूसर। नहीं जाबता | विधावर को भी उसमे गुद्य रत 
का आदेश कर उसे श्रकृट करते हैं: 








* सुनो । मेरे पिता विश्वगुरु ब्रह्म हैं । हम नतर पुत्रों के अतिरिक्ष उम्तो 
एक कन्या भी हुई | अत्यन्त सुन्दरों कन्या | उसका नाम जानते ? स * २ 
स्व *'ती"* मेरी बहिन सरस्वती के शरीर से रूप चन्द्रफला की भाँ। 
आकाश के रोम-रोम में स्वर्ग को सृष्टि करता था। मद्दात्मा ब्रह्मा सरस्प” 
के पिता दो छघर भी "उठते काम भात्र से चाहने लगे ।** *'* * १2 

“पिता को इस श्रवर्म-पथ पर जाते देखकर हमर लोगों ने प्रार्थना की-- 
'विश्वगुह, यद कलंऋ-पथ है, उस पर अपने पवित्र हृदय को गतिशील कर 
शाप मविष्य की स॒प्टि को दूषिव न कीजिए ।**** पिनाजी लजित हुए 
ओर उन्होंने उस ऋापुरु शरीर का परित्याग क्रिया । वही परित्याय किया 
हुआ कलुप शरीर ब्न्वच्चर है विद्यावर, वद्दी कलंक शरीर अन्धझार है। 

प्रजापति पिता के इम कलंक को भिठाना चादते हैं। 4रहसे तीं 
विचारते हैं एक ऐगी सष्ठि करमा जो हिरएयमद्र अगृड हो ओर मार्तग३ 
उसमें स्थर रहे, सिपसे अमन्बझआार द्वोगाद्दी नहों--पर विचार करे 
दुराचरण को रोझने के लिए बुद्धि का केन्द्र बनाना चाहते है । उससे अर 
कार का नाश होगा | ये स्नो-पुरुष के रूप में बनेगे ओर इसऊे लिए वह 
विश्वगुह ब्रह्मा से उनका पुएय शरीर माग लायेंगे जिससे आधे से धन 
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पे से ली बनायेंगे । विश्वगुरु प्रजापति से सहमत तहों क्योकि, उतरा 


री 


चना - 
सिण्गो एि 
पल. “एक ऋलंऊ को छिपाने के लिए जो कार्य भी किया जायगा वह भी 
फ़्लक द्वोगा । 


:- तब प्रजापति हो प्रतोत होता है कि उनके पवित्र कक्ष मे विधावर ओर 
प लह्त ने प्रेमानाय किया है। विद्याधर प्रेम न करने की प्रतिन्ना से च्युत द्ो- 
हाय, मेनका विजयी हुई । इस आचार छा दंड देने के लिए प्रजापति वियाघर 
. शी शी के रूप में और मेनझा को पुरुष के रूप में पृथ्वी पर भेजते हैं-- 
इनसे कहते दें--में समस्त पापाचार का अंत देखना चाहता हूँ) में चाहता 
| कि रत्रो होऋर भा देवी चने । पतिप्रता होना सीखो ॥”''*'वहाँ अंधकार 
॥ नाश ऋरचा “अपने मस्निष्छ को शक्ति से ।” वे जाते हैं । माया सममाती 
गा कि अंदर! आदश्यक हैँ। कश्यप जाते हैं। वे सो अंधकार का समथन 
एरे हैं। प्रजापति मरीबि का तेज कम होने लगता है, उनके प्रजापतित्व 
ह थी कोल समात्ष दोन आगया है। तभी मेतका ओर विद्यावर पृथ्वोपर तीस 
र्ण बिताकर प्रजापति के पास पहुँचते हैं, ओर आर प्रजापति की मत्सना 
दगर्ते है कि तुग्दाग व जाबन का विष है । 
“बढ़ी बम जावन का सब से बड़ा अबठार है। भेस दो नहीं सकता 


रद चास 
हा दि चासना ने हा । तुम प्रातत्रता के सन और शरीर दोनों को वाधना चाहते 
0  झवकार फलाऊया * 2! 


चर हे 


जाति अनुरूद करते हैं छि उन्होने पुरुष और स्त्री के निर्माण की 
| परत व्यय ।। ओर दे अबकार में विलान दो जाते हैं । 

न्ण्ध्‌ +5] डा शै ष्शी सन गँ दे ॥ 
यह था है ग्रार ये उप्तको मूल तोलियां हैं--पात्रों में दो अश्विनी- 


५ इसार अपना प्रेम रुपा लेकर आते हैँ ओर वे भी हताश चले जाते हैं । 


या ता लेलद ने नाटकीय दंधान में कितने ही वेविध्य देकर कई बातें 


्‌ च्रच्ड्ध 
हे # * ६। हैं, पर आदि से अंत तक एक ही बात उसने प्रकट करनी 
।.. वह, वह हैं ।५ "मे आवश्यक है, वह बिना वासना के नहीं दो सकता-- 


ज्स झा, हा त । च्‌ 
ह ॥76 बे दा परिणाम कभी शुभ नहीं । यह अन्यकार रहेगा 
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ही--प्रजापति का उद्योग है कि प्रेम वासना मय न हो, स्त्री पत्ित्रता कं 
पहले तो प्रजापति के कक्ष में ही मेनका ओर विद्याधर प्रेम करने ता 
जाते हैं, फिर अश्विनीकुमार स्वयं प्रजापति को एक प्रेम व्यापार को चोर 
भुजा बनाने का निमंत्रण देने आते हं--अन्त मे प्रजापत के मान्य निर्मार 
की मौलिक असफलता दिखाने के लिए मर्त्यलोछ से लौटे, प्रेम के धर्म-अ्न 
शाशित हूप से चिढ़े हुए मेनका ओर विद्याधर श्राते हें--श्रन्त में शरह 
प्रजापति उन्हें भी परस्पर ग्रेम करने की छुट्टी दे जाते हैं । 





इसी से यह भी प्रवट् होता है कि वर्म' जीवन के लिये विय है, धर्म 
मनुष्य का जीवन अन्चकार से भर उठता है । धर्म ओर एम में विरोध है 

इस एलक्की के विषय की दृष्टि से इसकी विवेवना में केवल यही के 
जा सक्रता है क्लि साध्य की सिद्धि के लिए इतना दिव्य और अदरभुप 
कथानक खड़ा करना श्लाध्य नहीं कहा जा सक्रेगा। वतमान काल में अर 
कारणों से भी घर्म की भर्त्सना हो रही है, सेबस के ख््रा-पुरुष के, संब ६ 
चर्चा भी नये नये रूप में नयी दृष्टि से हो रहा है -प्रेम ओर वासना क 
छट्ट संबंध सिद्ध करके और धर्म को जीवन का दिष बनाकर और उपक 
अ्तिपादन प्रजापति के उद्योग को दुखान्त अमफ॒नता से हरा के नाटकझार 
मानव और समाज को क्या देन देना चाहता है ? कथानक को मह्दानता ओ: 
विषय की साधारणता के कारण संपूरो नाटक एक अनोखी सी वत्तु श्ताः 
' होने लगता ऐ-- 

पर यदि विषय को मद्दान मान लिया जाय । जीवन के “अन्धकार' व 
प्रश्न जीवन के मूल से संबद्ध है। बासना ओर प्रेम का संतर्ष सतत दे 
प्रेम में दिव्यता है, प्रकाश है, वासना उसका अंबकार द-अंब्कार क 
अपनी उपयोगिता है, वह स्वयं मनुष्य के लिये अनिदाय है, उसका दमन 
उसे दर करने का प्रयत्न दी श्रवाच्छनीय है। जोवन के इस अन्यतम सत्य के 
उद्धाटित करने वाला यह विषय मद्दान है तो नाटक का कथानक उसके 
और मी सद्दान कर देता है। एक आश्चय का, अद्भुत का भाव नाटः 
की भूमिका में निरंतर है और उसके अवाक्‌ उत्फुल्ल पट पर प्रेम की 


बन पे 
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रंगोनी ओर उसके ग्रनुशासव का अवसाद, बुद्धि शोर मत्तिष्क की पराजय 
की खिन्नता, ये सब चित्र विचित्र दिव्य पात्रों की अभिनय मंगिमा में अत्यधिर 
खिल उठे हैं। नाथकृकार ने उस समस्त गंभीर गतिमय वातावरण में 
संवादी स्वर की भाति अश्विनीकुमारों को वार्ता गूथ दी है, जिससे विषम 
की गंभीरता विचलित नहीं होती, स्मित हास्य से होठ अवश्य फइक उठते 
हैं और कहना पब्ता है क्र देवरृप्टि मे बुद्ध आआश्विनीकुमारों को देखफर 
यदि प्रजापति भी मजाक करने के लिये उत्सुक हो जाते ईं तो कोई 
श्र नहीं । 

“इत्सग' और अंबकार' की प्रमुख विशेषता यह है क्रिउनमे नाटकपार ने 
मु-लोक-प्ृथ्ड का प्रेतलोक अथवा स्वर्ग--त्रह्मलो से संबंध स्थापित किया 
है | उत्मने में उसने आधुनिक युग के विज्ञान वी चरमोन्नति की कहपता सरली 

डन्वस, में उसने पुराण प्राप्त कपा को ही साधन वनाथ है । लेखक 


$ 
बे 


दा विभिन्न उक्तिण में काव्यमयता थ्हों सा व्च्वमान हें 
सेठ भोविन्दद 
ने8 गोवददास न प्रायः जितने पृ४ नाटकों के लिखे है, उत+ 4 
एवाकियों के । उसके एकाकरियों के निम्नलखित सं' ह प्रकाशित द्वो चुके हैं 
“फैप्त रश्सि । २--एक दी । ३--पंचभूत | 
एस प्रकार २३ एकाकी ते इन रात्रहों में हैं। एक 'एकांकी >लग 
पर्डा' नाम से प्रकाशित है। स्पर्दा द्वी सेठ जी का सब्र से प्रथम 
एव ९ । 
डॉ के संबव में नाटकशऔर ने लिख है “यह नाटफ मेरो तोसरों 
जल यात्रा के सप्य नागपुर जेच में एक हो दिन में लिया गया था। सर- 
बता दे जनवरा संत ३६ के शट में पद पराशित हुआ है। और पुस्तको- 
कार यर सं० २६६२ में प्रद्मशित हुआ । सप्रश्यि! सन्‌ १६४० में छु।, । 
शघण्ता सर एकादर्शा सं० १६६६ में । 
रपद्ो- रद एडांकी सामजिऊ नाटक! है। मूलतः इसझा संबंध स्त्रो- 
रन जे राधा न है, इसे पस्तुत करने के लिए नाटकझार ने यूनियन क्लब 


१ 


आज शच्लाचल 


जम्ठ न्‍ 
ल्‍्ह म्ता० डक 
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के सदस्य मिस्टर शर्मा ओर सद॒स्या मिस कृष्णकुमारी में किसो चुनाव के 
लिए प्रतिद्न्द्रित को घटना ली है। स्थान यूनियन क्लब दा बॉस है। 
विविध सदस्य झात्ते हैं, उनच्ली चर्चा का मुख्य विपय बढ़ी संघर्ष हे---उसमें 
भी व्शिष झापत्तिजनक बात यह प्रतीत द्ोती है कि मित्र कृष्णाकुमारी के 
विरुद्ध १(|ई विज्ञाग्न बॉटा गया है, जिसमें मिस कृष्ण कुमारी के चरित्र पर 
गनन्‍्टे आजेप हैं । इसो विषय पर विचार करने के लिए आज यूनियन की 
वेठऊ भी है । पुरुषों हो इस बात का खेद है कि पुरुषों की ओर से परित्राण- 
शूरक्त के विरुद्ध यह काप्र हुआ है ।शर्माजो के विरुद्द भी पर्चा बांटा गया, पर 
उप्तये वक्ष ? पुरुषों की ओर से '्त्रिवों छ रक्षा होनी चाहिए । सभा आरम्भ 
होने पर मत विजया की ओर से शर्माजी पद निन्द्ता और भत्सना # 
प्रस्ताव उर्पन्थित किया जाता है । अधिदाश सम्य प्रस्ताव से सब्रमत प्रतीत 
होते हें । मिस्टर शर्मा सफर में पर्च के सम्बन्ध में अपनी निर्दोपता सस्‍्वीझार 
करदे हुए भी यद्द तक डपल्थित करते हैं कि यदि त्ञा पुरुत की बरात्रगी का 
दावा कर डससे संघर्ष ओर स्पद्धा के लिए उतरी है तो उसे फिर पुरुष की 
परित्रार-शर॒ता पर निभर नहीं रहन्य द्ोगा। संबर्ष तो संघव्र है। इस मत 
व्ये ऋणुऊुमारी भास्वाकार करती है ओर वे विजया से प्रध्त'व॒ तापिम 
ले लेने ढ। प्रार्थना करती हैं । नाट5 समाप्त हो जाता हैं । 

यभा से पूर्व का वात-बरख बहुत कुद क्सत्र जेसा द्वी द्वोता दे--जितने 
सदस्य कब में आये हे उनमें से मिम्दर वर्मा प्रत्येक विषय को बहुत 
लाइटली, दलकेपन से, लेते हैं--ऐसा बहुतों का आक्तेप दे और थे स्वव स्वाकार 
करते है . पर सब से गद्दरी बात भ्ये बदा कद्ठते ई--वढ़ सावारण समुद4 से 
मिन्न प्रवार से सोचते हैं--ओर उनका मत दै कि “अग्ाद सवाज का जीवन 
है”, दूसरों के अपवादी से हमारे हृइय को आनन्द होता है। अपवाद एऋ दूसरे 
की फिसलन को ढाकझ कर हर ए5 को खख देता है। अगयार के [बना मलुष्य- 
समाज के वरर्तालाप में कोई श्र नन्‍द रदेगा ही नहीं ।” 

स्पर्धा में स्पष्ट दी दो वात्मवाण मिलते दैं--एक सभा के पते का दूसरा 
सझ्ता-सम्बन्धी । सभः से पूर्व का कनत्र-्जोवन वाटकझार के नाठक को सजोतव 
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बनाने, आ्यीर उसमें केवल वाट-विद्याद सभा का रूप व थ्रा जाय इससे बचाने 
दण श्राने वाले यथार्थ काएड की सूचना ऐेंने के लिए छुना है--अत' वह 
तंरकत मस्य-शास््र के विष्कम्तक की साति है। वही यूनियत कलव थोडे 
पर्वत न से सभा का रुप घारण कर लेता है | इस दृष्टि से इस एकाकी में 
दो दृश्य है। दोनों को एड स्थल पर एक कम में नाटककार ने उपस्यित कर 
दिय, है. फलत अन्तिम साथ निजांव प्रतीत द्वोने लगता है, और चरम-विन्दु 
नाटक में नहों आ पता । साटककार ने चेष्टा की है कि वाकूविदम्यता आये, 
पर बुद्ध आर तक के घेरे में नाटझत्व और वाक्‌ वेदस्प्य पिर गये है । 
घटन/लो रहित एक्की नाटरयों में इस बात पर ध्यान रखने को बढ़ी 
आदःप्यक्षता हे कि एक तो उसमें ज़ता न आ जाय, दूसरे उसमें कभोपकेथन 
किसी वठ-विगद भवन का दृश्ण ने वारण करले । 


जज 


परश्मि मे सत्र एकाझ़ी ऐ--छोसेबाज, कंगाल नही, बढ़ मरा व्यों £ 
आविकर लिप्प इंद ओर दोलो, सानप-सन, संत्री 


यी जगद मे नतेक-परनन छा चित्र उपत्यित करता टै, 
7 एक करच ने बाद्वावत को चरिरार्थ करता दहे---“बनी के सभी विगडी का 
बार यह ४ सेट दानमग के मुनीय ने छपना नकद कक! लेकर--हजारों 
क्पवा गांठ ये शव बर ऊने के दुने दानो को अदायर्गा में कई व्यक्तियों का , 
पंप्टउटेड चेक गिलाये है किप) को खान के दाम, किसी के मकान करे 
दाम, सेठ द।मप्तत ने अपने दो सहवाओ मित्रों को भो ऐसे चक्र दिए हे। 
आशा ह शप्रत। झपया आजायया। पर अक्ृम्मात भाव गिर जात है 
सेठ दा दिवाला निकल जाता है--तत्र सुनीम रूपवन्द उपरोक्त सब 'आसा- 
#ि०४' द्वारा दानगल पर वीलेबाऊ होने का अभियोग इला देता है--रूपचन्द्‌ 


हद ०, दल उदार। झपचन्द के व्यवरद्यार से प्रदट दोता है कि वह अपने: 

पूमा ६ धरा देवर अपन घर दो भरने में प्रयलशील है--सेठ दानमल 
ट न 

दवं। दचार हैं 


| पड) ते जिए नहीं कमाना चाहता । में चादता हूँ कि इय कमाई से 
एव कएछ। आपस चलो की, गरोदों की मलाई कह “** + *हपचन्द 


खककाएकटप सप० 


न 332 :02223:% 200 “व; 546 इं। नल 35 लत 
न 
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में साध्य को प्रधान चीज मानता हैँ सावन को गोण । मेरा साधन देश-मेत्र 
ओर गरीबों का उपकार है ।” इस पर जब रूपबन्द अभियोग चलाता है इम 
आशा में कि “वह ( सेठ दानमल , फोजदारी में कभी जेल जाना मजूर र 
क्रेगा और इन सब चेक्म का पेमेरट अपने मुल्क से स्पया मंगाकर करेगा? 
तब रूपचन्द के साथ उपके वे सदपाठी मित्र भी हैं, और ते यद् कहते सुने 
जति हैं : “मैंने कानपुर मे अपना मकान रख कर उसे पंतालीस हजार «पय 
भुगतान के लिए दिया था ।” दानमज्ञ का दिया हुआ उपकार उससक्ने स्व 
के लिए भत्सेना वन कर खड़ा हुआ है। ओर चद्दी चोट विश्वायधात ओर 
मेत्री के नेतिक पतन का चोट उसे ग्रप लेती है। बोर्ट में द्वा्टफेल 
जाने पर जब दो ब्रद्द टिप्पणी करते होते ई कि 'स्पये की चोट वी ही है 
है तो एक युवक का बणा पूर्ण उद्गार बेवकूफ चोट के स्था- नमेंये 
स्पष्ट कर छेता है | दानमल में जहाँ उदारता है, चढ्ों मायों का सर+ रे 
अन्त में दिखायी पड़ता है--ब्ढ़ कहीं भी उन व्यक्तियों वो दोका नहीं बनात' 
जिन्होंने उस पर झूठा दोषारोगण किया है। बढ़ उनको वराखेबज नह 
बताता जो यवार्थ में हैं पर घनचोञु (ता के कारण उसे बोखेब जे बना रहे 
हैं--बढ़ उनके अभियोग को रवोझार करता है--पर अपना यवाय दोश बई 
यह मानता है कि उसने सात्य से सावन को कमर मदत्व दिया है 
८ ननन ** पर शायद साध्य से सावन को कम महत्त नहां दे। 
ओर सफलता ? सफलता को तो सब्र से शव्रिक 7” ओर अस्त में मजिस्टेंट 
से वह इन शब्दों में प्रार्थना करता है :--- 

“दीजिए, मजिस्ट्रेट साइब, मुझे ऐसी सख्त ' ” “ऐसी सछत ४” 
सजा दीजिए कि चाहे सारा समाज, पधर्मावर्य, समाज सेवक, और दरें 
नारायण के झूठे लद्धथीनारायण के सच्चे पूज 5 ये राजनी तेंए नेद' रूपये 
का पूजन करें, श्रीमानों का चरण-चुम्रन कर, पर नेरे मन में, मेरे छोटे से 
हृदय में, इसकझो ब्राप्ति की अमिलापा के अ का अंवराष भा 


शेष न रहे । * “2 9 हे 
इस एकांकी में शान्त व्यवसायिक आरम्म द्वोता दै, फिर उस्ता अआतो 


है, गति की गहरायी बढ़ जातो दे, फिर शान्त प्रवाद चनता हुआ दीतनन 


ही 
ह 
ब्“> ४2५५ 
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के आवेश में उ्र तथा याचना में पराक्राष्ठा पर पहुँच कर झूत्यु में परणेव- 
सित हो जाता है । यह एकाकी तोन दृश्यों में है। दूमरे ध्ण्य में 'पाट का 
दृश्य दिया गया है, वहों गिरती हुई दशा में कैसा दृश्य दोवा है इसे द्वारा 
सजोव हो उठता है, पर एकांकी के मूल कथा-छोत सें इसका उपयोग दानमल 
को फाटके में घोर घटे का धक्का लगा, यह सूचना देने के लिए ही है। 
यह सूचना प्रथम अद्ठग के अन्त होते होते रूपचन्द को विज्षितत टेलीकृन- 
व्यापारिकता से लग जाता है। यदि इस दूसरे दृश्य को अप्तारणा पहले 
और त्तौमरे अद्ठ में समय का व्यवधाद उपस्थित करने के लिए की गई है 
तो सी कम में ठोक नहीं बैठतो--पहले दृश्य का दूमरे से कथा औ* अभि- 
प्राथ दी दृष्टि से सोधा लबब नहीं दूसरा दृश्यसूबनिस्त दृश्य है, वह प्रवेशक 
या 'अंक्रावतार' हो सझ्ता था । जिसे लेखक ने उपसंद्वारा बताया है वह 
नाटक वा सुख्य अंश है--वही ताटककार को अभिप्रेत भी है। उसे श्थम 
दृश्य से सम्बद्ध होना चाहिए था । ध्न्तिम दृश्य को 'डपसंहार' नाम देकर 
समय हे व्यद्घान को समस्या तो हल करदी, पर ताठक को सून्नबद्धता 
विडिल करदी । नाटककार ने भूमिका में 'उपसंहार! के प्रणेग के सम्बन्ध में 
शपना मत दिया है : 

“यदि किसी एग्मकी में एक से ऋधिछ दृश्य दोते हैं तो वे उसी समय 
का लगातार होने बाली घटनाश्रों के सम्बन्ध में हो सकते हैं। 'स्थल- 
संद,लन' जरूरी नही ऐ, पर 'काल-संऋलन' होना द्वी चादिए। किसी-किसी 
एदाइ। नाटकों के लिए भो 'काल-संकलन' श्वरोध हो सकता है। ऐसी 
अवबाया में उपक्रम या उपसंहार' को योजना होनी चाहिए ।” उपसंदार के 
उपयोग और उसके मत्त्त के सम्बन्ध में ग्रलय विचार किया गया है। 
व से कम यहों 'उपसंद्वार' यवार्थव: सहायक नहों है। “डपसंदार! से पहले 
घाट दा दलु आर अमित्राय को दृट्टे से एड परिएणेता ?प्त कर लेगी 
चाहिए--वह इस एदार्सी में नहों हो पाती । 

कयाल नहों--एड 


, फसल « ध्थ्य को एक माडी है । कथा भी अत्यन्त सूद्धम 
९ पर समपशिनरी है। रुधा 


मसिह और दुर्घावती के वंशज सिलापरी गाँव में 


नह 


नद्दा । तब वे एक युक्ति सोचते हैं--बीमार पड़ने का बद्ाना करते दे। 
ग्् 
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सरऊार से १३० रुपया वार्पिक पेन्शन पाते हुए जीवन निर्वाद्द करते हैं। 
सिलापरी गाँव से भी एक सो बीस रुपय्रा बचते है । पर इस बार गाँव की 
आय नदी होगी “सत्र हार में किसी पढे गई” ओर "लगान तो इस साल 
सरकार ने मुल्तवी कर दिया ।” ऐवी दशा में गुजारा केसे हो ? सरकार ने 
अकाल के कारण काम खोला है, जिसमें कंगाल काम करते हैं। ये लोग 
उसी में कास करने के लिए सरकार में प्रार्थना पत्र भेजते हें। पर सरकार 
चह प्राथना नहीं स्वीकार करती--क्यों--वह् इस एमकी के एक पात्र 
“बडे राजा” से सुनिये---“माँ, हमे प्रितमन मिलती है, हम महाराजांविराज 
राज राजेश्वर संग्रामशाह और मद्दारानी दुर्गातती के कुल के हैं, हमारी बडी 
इज्जत है, हमरा बढ़ा मान है, मारो ग्रामदनी चाहे तीन पेसा रोज ही हो, 
पर हमे कगलों की रोजनदारी, दो प्णना रोज, कैसे मिल सकती है ? हमारी 
भरती कंगाला में केसे का जा समता हैं १ “--नवाटक मर्मशशः है । 

' बह रा क्‍यों 7--काट ने एकाही कह्ठा जाय तो उचित द्ोगा। 
एफ गोरा विपादही मर जाता है--वह क्यों मरा इसकी जाच के लिए मिलि- 
टरी के बढ़े डाक्टर' शाक के बाजार में जाते हैं, गद्य कुम्दडे को बछुओ 
समझ कर अनुमान करते हैं इसे खारूर मरा होगा, मिठ हे ताले की दृशान 
पर विस्तों का वर्फों देख कर उसे सडी मिठाई समझ कर निश्चय करते हैं 
इसे खाकर मरा द्वोगा--दोनों स्थानों पर उनझा भ्रम दूर कर दिया जाता 
है । मिनेमा हाउस सें भी थे ऐमो ही ऊड़ापोह ऋ'रते हैं। अन्त में पता 
चलता है + बह अपनों सेम सांहवा कभी एक खास बीमारी के एक खास 
इन्फेक्शन से मरा था । तब कद्दी वह भूचाल बन्द द्वांता है। यंद्द वीरावीं 
सदी में 'अथेर नगरी चौंपट राजा? का दृश्य श्रतःत होता है और आधुनिक 
मैटीकल-विज्ञान के वेत्ताओं का खोखला पन भा प्रकट करता है । 

अधिकार क्िप्सा--2जा अयोबव्यासद् जमीदार के लड़फो ने जमी- 
दारी का काम मम्हाल लिया है और उनसे कद दिया है. आय भजन करें, 
आराम को | पर राजा साइब दो इस प्रसार अविकार छिने जाना पसन्द 


(4 


वि 


५५ 
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श्रद तो ठोनों लद हे, डावउर, वेब, इच्चीम, ज्योतिषी, ता+त्रत सी अति हे । 
तगर के प्रसुख भा मिलने घाते हैं। राजा साहव अपनी सा पर #सन दोति 
हैं। डबटर वो लगता दे किबामारी इंछ चढहा पर राज न हते हैं वो बोई 
गम्भीर णैमारों होंगी हो--ओऔर तोनों को, डाक्टर, बेय धार इकान को 
एक साथ इलाज आरम्भ होता हँ। इस इलाज वे एक दिन में 
मर जाते हैं । 

जैसे 'कैसे मस! को कथा वस्तु विलज्ञेणा थी, वेसे हो इसका भी है 
यह भी ८१क और हास्य का एछाकी है, पर अन्तर में पुत्री दी आविश्ार के 
लिए मि्ममता थराने वोली है! इद की अधिकार चेष्टा नो कराता लिए 
भी है, पर पुत्रों से भ्रम का जसे अभाष'है । 'उपसंहार! के इसमे भी प्रणेग 
किया गया है, एर वह नाठकोय व्यापार के परिणाम ही सूचत। ऐसे के लिए 
तथा जपीदार, हे पुत्रों की यधाथ मनोज्जत्ति को एक काछी ऋर करने के 
लिए। 'काल' संछलन की समस्या हल करते के लिए नहीं । अधिकार- 
लिप्सा पर इसमें व्यंग है, वेद, इश्नम और ड।क्टरों का उपह्ास-य; हैं । 


९।५ 


इंद और होली--ठीन दृश्णे का एचही है। कवा साझण्ट जा है 
ओर विसन्तन सी | दो बालक हैं, एक हिन्दू का लटक; दूबर) जुसतछान की 
लट॒झी | लब्का राधा, लब्कों दमीदा । हमीदा इंद की सिरुइयां रूप्ती है, रामा 
भी खिलातो है। रामा की मा आकर न'राज होता है. +द्रण को सिष्ट 
बार दिण सलेक्त ने । लब्ले का जी जाता है, छाण्िरिों ल्‍ | गानी 
देते हुए । तमा समाचार मिलता है हि हिस्दू-मुमलमानी का दस! हूं। यू । 
अलावरूत, हमीदा झा बाए, लाठो लेकर जाता है, तब तऊ हमीदा फिर 
रामा के पर में थ्रा एमी है। अत्यश्झ्ध लौट कर रदगा ( गण को मा ) 
वे घर में आय छगा देता है। राम। और हमीदा 


छत पर खेल रहे हू । 
आग को लपटे उन्हें होली की लपरें प्रतीत होती है। अलावखू्ण हमीदा 


54 आदाज्ष सुनकर छंद पर से उसे बचाने आता है आर अन्तिम क्षण पर रामा 
ये) भाचचा ले जाता ऐै-तद ऋलावखश रतना से ऋद्ृता हैं-“इन बच्चों 
इ६६%, रन रच्चा! ने हमें मलच्छु द्धोर काफिर से माई छोर बहन बना दिय ४ 
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इस नाठऊ में कोई विशेष विचारणीय बात नहीं | द्ाँ, जिस परिवर्तन 
लाने वाल। घटना की कल्पना की गई है. वह क्िंचित टुर्वेल इस लिए है कि 
जेमी यानासफ स्थत से अज्ञावरुश छो 'रामा! के बचाने की ममता हो 
सकती है, उपका यथार्थ दिग्दशक संक्रेत नहीं मिलता । मनुष्य से कझणा 
स्वाभ[विऊ है, पर जब मनुष्य जानते हुए उसे ठेलऋर ही आगे बढ द्वो तो 
उप्के मन का चंदलने के लिए बहुत ,प्रबल उत्तेजना वाली परिध्यितिया 
चादिए। फिर सी जिस करुणा भाव की विजय करायी है वह इशलाघनोय 
कह्दी जायगी । नाटक ककंशता में से स्नेद् व्म ख्तोत प्रस्फुटित कर देता है । 

सानव-मन से एक सावारण समस्या पर विचार है। ऊ़िसी क्षी का 
कोई वि दीर्घघाल तक बोमार रहेतो क्या बढ उससे न ऊबेगी ? इस 
नाटक के तीव भाग हैं | पहला 'उपक्म!--भारती ओर पद्मा में त्रज-मोहन 
की पन्‍ना को ले+र चर्चा है | त्रजमोहन की पत्नी कालेज में पढी है-पहले तो 
व्रजमोद्दन को दह बहुत प्यार करतो है वह क्षय से पीड़ित हो जाता है | दो 
साल तक सुथ्रत्रा करती है । दी साल हो जाने पर वह उनका खाधारण 
प्रवंध कर क्लब बगेरह जाने लगतोी हैं । पद्मा को इसमें कुलटा-पन लगता 
है । भारती कहती है यह स्पाभाविक है, सन ऊब सकता है ।--यह उपक्रम । 
पद्मा के पति कृष्ण/वल्वस बामार द्वो गये-उन्हें दो साल होने आये। पद्मा 
निरंतर उनके पास । वाथद्वारे से निमंत्रण आता है| कृष्णवल्लम के बहुत 
कट्दने पर पदुमा नाथद्वारे के उत्सव में सम्मिलेत, होने को तथ्यार द्दो 
जाती है । नाटक का मुछय भाग । 

जब पद्मा तख्थार हो रही है, भारती आती है--उसही टिप्पणी है-- 
“वहन, बरदाठत करने का भी हृद दोती है ।** खत के साथ जीवि। अपने 
को सूत नहों समझ सझता। आदेश की बात दूसरी है। बदन, मानव * 
नित आत 88 

टकछार ने आदर्श और यथार्थ मे यथार्थ की विजय करायी 

है । नाटऊ-क्र उसे यथार्थ मावता है । तभी उसने कहा है 
बन आाद्श की बात दूमरों है”। इग चाठक से नाठऋ-कार क्या 


के 
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अभिप्राय प्रझ८ करना चाइता है १ क्रेवल मानव मर्तो को दशा 
का चित्र उप्ह्यित करता चाहता है, अथया उसका श्रोचित्य सिद्ध 
दाना चाद्ता है. विषाद ओर आअवपाद में घिरा हुआ सानव-मन्र वंधा। 
सचमुद चह चाहता है | जिसकी ओर सारती ने संरेत किया है, छोर 
जिममें ध्रजमोहन की स्ट्री प्रवृत्त हुई थी विचारणोय हैं। मानव-मन 
की अनुभूतिया ऐने अवमरों पर अलग अलग दी सकती है । वर्योक्ि लेखक 
ने गाटक का उपयाग एफवात को सिद्ध करने के लिए किया है. इसलिए 
'उपक्रत' उसझे पूव तक को तरह ओर उपसंहार परिणाम को तरह आया 
है। 'उपक्रम' ओर धर्य दृश्य में दो ढाई साल का अ्रन्तर है । 
इसी शेली पर 'मेत्री' है । पहले 'उपक्रम' में दो मित्रो को अभूतपूषे 
पगाढ मित्रता की चच्ना है। मुख्य दृश्य में चेयरमेनी के चुनाव में खडे 
ने के वम्यन्त में दोनों से मालिन्य हो जाता है । फिर 'उपसंद्वार! है जिसमें 


७ 0 


दोनों फिर मिल ऊ ँ और इतना दिकार उसने कराने वाली चेयरमेनी 
को बता बता देते हैं । 
सप्त रश्मि! के किमी भी एकाकी में 'गोत' या संगीत को स्थान नहीं 
मिला । कान नहीं को छोडकर सभी कवि-ऋल्पिते माने जायेंगे । इनमें से 
अधिवाश अवसाद मय भार्थों से पूर्ण हैं । 
सभरण्मि के एजाकियों में नाटक-ऋर ने भाव-बिन्दु (00& ) को 
प्रवट यार देना ही अण्या वात्त व्य समझा प्रतीत होता है-वहुत स्थूल ओर 
सज्ञित बापात द शमुझ तक ओर आवश्यकता से भी कम घटनाये 
शब्द पपन अआथा तह हां सीमित-प्रायः थे इस संग्रह की विशेषतायें थी। 
हु धम्य व्शिपलायें प्रकट करता है। पत्चभुत में 
» यों एवबाक्ी ऐदिदासिक हैं। जाटक-झ्ार ने 'मिवेदग? में 
(दि “इस सख्त में संग्रहेत ग्म्नि-लिखित गाटकों की कथा 
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बे > 


">शुतों से शाटबनयार 
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३ शिवाजी का सच्चा स्पृझडप्--सर-पदुनाथ सरकार हा अरमिदर 
अंग्रेजी प्रम्थ-- शिवाजी एण्ड द्विज़ टाइन्ध, 
४ निर्देष्ि की रक्ता-अरविन का अंगरेजी रा प्रसिद्ध ग्रन्य “लेटर मुगन्मी 
५ कृषकुमारो--कर्तेल टाँड का प्रद्धिद्ध अंग जी अन्य तथा: मद्दामहोपा- 
ध्याय रायबह्ादुर डाक्टर गोरीशंक्र द्वीराचन्द ओमा छा प्रसिद्य हितों अन्य 
'राजपूतान॑ का इतिद्वास! 
जालोक ओर भिखारिणी” में कश्मीर के राजा जानोक के प्रण-पानन 
ओर शझाहिंसा का अदुसुत दृश्य है। जालीक की प्रतिज्ञा है हे “कमिक 
-आथवा अन्य किमी प्रकार के त्रत के अतिरिक्त यदि कोई भृरू) रददनः है तो 
बिना उसे तृप्त किये में भोजन नहीं कहँगा |? उसने यह भी घोऋणुः कर दी 
है कि “राज्य में मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु, पत्ती तह की हत्या नहीं 
होगी १?” एक अदूभुत मिखारिणी श्राती है । वद भोजन के लिए नरमातस 
चादइती है ओर वद्द न मिलने पर भूखों रहना चाहती है | राजा उसको अपने 
शरीर का मांस देना चाद्ता है-लोग कहते हैँ यद्द हत्या ते! नहों---राजा 
“बतलाता है यदद हत्या ओर दिंसा नद्दी बलिदान है। ऐसे राज को कोन 
अपना मांस देने देगा । उसकी ज्ली अपने शरीर का मास देन को प्रातुत है । 
- राजा कदता है--यद्ट "तुम्दारा वलिदान होगा, छिन्‍्तु सेरे |लए वह दिखा 
होगी ।” प्रजा के असंख्य पुरुष छापने शरौर छा मांस देना चाहने हैं--राजा 
उन्हें मो बद्दी तक देता दे भोर कहता है. “प्रतिज्ञा पूर्ति मेरी द्वोना हे, वह 
आपके मांस से हो, यद्द केसे हो सकता दै।” राजा अप्ने शपार का 
अड् काटने को सज्षद्ध होता है कि भिखारिणी हाथ पकड़ लेता है * 5 दृश्यों 
में नाटक समाप्त हुआ है । स्थल परिवतेत द्वोता है पदले राज-शासाद, फिर 
विज्येश्वर वा पथ, राज्यप्रासाद का श्रभ्यन्तर-आलय, श्रीनगर का एक मांग- 
थआदि । हिंसा और वलिदान के अन्तर को स्पष्ट करने को ओर नाठऋकार का 


जु 


विशेष ध्यान रहा है। राजा की ग्रजा-बत्सदता भी उसरकर आती हूं । 
“कन्द्रापीड़ और चर्मझार”--में तेरह दृश्य हैं ओर चोदहदा 'उपसंदार' 
हैं। रुक्तेप में कथा यद हैः श्रीनगर के बाहर त्रिभुवन स्वामिद्‌ का मन्दिर बन 


का 
दर 
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रहा है-वहोँ च्मेकारों की वस्तो है। राजा ने उन्हे बहुतसा धव अर पक्का 
मत्तन देखर उससे उनका स्थान ले लिया है। रैदास नाम का चमफार 
अपनी मोपडी नहों छोड़ना चाहता । राजा ब्व प्रलोसव भी नहीं र्रीकर 
करता, भय और दरड के लिए प्रस्तुत है । वह, उसकी स्नी और दोनो बच्चे 
उस स्थान के लिये अपने प्राण तक उत्स्ग करने को प्रस्तुत हैं। राजा चत्या- 
पीढ़ बलपूर्वक भूमि नहीं लेगा--वह तो सब का राजा है, अस्पर्ट्यों का भा । 
ब६ रंदास को अपने यहों बुलाता है, ओर राजप्रासाद से बाहर ऐसे स्थान पर 
खड़े होकर संभादणा करता है जहाँ से उसको छाया राजा पर न पढ़े । एक- 
प्वित जनता में चर्मऋार के उपद्दास का साव है । कुत्ता महलों में वे रोक जा 
कता है, पर अस्पस्ये मनुष्य नहीं। रेदास को ज्ञोस होता है। चन्द्रापीद्ध को 
॥ ज्ञोम होता हे-क्यों उसने उसे अपने यहाँ बुलाकर उसका अपमान 
क्ेया । तद बह सभी धर्माचायों ओर इृद्ध जनों कौ विनन्न अवहेलनः कर 
“दल रंदास के यहाँ जाता है-युवक उसके साथ हैं-चन्द्रापीढ़ रेदास की 
प्रीपदी पर पहुंच कर कहता है--“हाँ, रेदास, आज मेरे द्वारा तुम्हारा छाप 
ने हुआ ऐ, कदावित्‌ दिना सोचे, बिना समझे, कदाचित्‌ पुरानी रूढ़ियों का 
मुझ पर सी अनजाने प्रभाव रहने के कारण । उसी'* “उसी अपमान छा 
परिमाजन डसा पाप का प्रायश्चित्‌ करने मै तुम्हारे घर पर आया हैँ 0१ 
बह चमंदगर तब छपना औंपडा राजा के श्रीररणों में मेंट कर देता 
े । राज। आश्वासन देता €--“देखो रेदास, त्रिभुवन रशमिन्‌ के सन्दिर में 
| होगी, उसका वास भी क्रेशव समवान्‌ होगा: आर 
ऐसी व्यवस्था दी ज्वयगी जिसमें तुम लोगों को भी उनझे दशन हो |? ,--- 
त८ उपसद्दार से एक सात साते हुये रंदाव के परिगर को मन्दिर को ओर 
इस्ते पंख रहे २ । नाटक वेदल भाव-विन्दु को प्रकट नहीं करता, उसमें 
सायगित रस वा भी सिंचन दरता हैं । शब्द केवल श्रर्थ मात्र ही प्रकट नहों 
दरत | भम्परगति से नाटक अपने चरम उत्कप पर पहुँचा! है पर अन्तर में 
ते संप कोर उद्ययति को गणित किये हुए हैं। उपसंहार का भी उचित 
स्प्णसत इसी चाटव, से रु है । रश्य अधिक छोर स्थल सी बदलते 
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हैं । इससे साधारणतः विन्यास में शियिलता थ्रा सकती थी। पर माव-विर 
ठीक रूप से पुष्ठ और विकसित होता चला गया है- उससे वह शिपिलः 
दव जाती है । विषय एक सामयिक समस्या के ऐतिहासिक साहय से संद' 
रखता है इससे ओर भी महत्वपूर्ण द्ो गया है । 

'शिक्षजी का सच्चा स्वहप! बहुत छोटी और साधारण रचना है 
सेक्नर्पति आवाजी स्लेनदेव कल्याण को जात कर और लूट कर लोटे है 
वहाँ के सुभेदर अद्वमद की अत्यन्त सुन्दरी पुत्र वधू को शिवाजी के लि 
तोहफे को भाँति लाये हैं, पर शिवाजी उसका मां की भांति आदर करते 
और आज्ञा प्रचारित करते हैं क्लि “मविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेः 
तो उसका सिर उसी समय घढ़ से जुदा ऋर दिया जायगा ।"-..- 

निर्दोष ऋी रक़ा--यद हिन्दू-मुस्लिम सम्स्यर का ऐतिहासिक साइ 
है। ६ दृश्यों में है। शुभकऋरण की पालकी में बच्चों की आतिशवाजी 
आम लग जाती है। वह तो बुझा दी जाती है, पर इससे शुभकरण 
शरीररचकों ओर दिल्‍ली के पंजाबियों में जूतमपेजार हो जाती है। दृर 
दिच पिठ हुआ शुभकरण का सिपाही 5ई मित्रों छो साथ रात के घटनास्थ 
पर पहुँचता है, वह फिर दंगा द्वोता है। जिसमें हाजी हाफिज मारा जा 
है। इससे सारी घय्ना को हिन्दू-मुपलमानों का प्रश्न बना दिया जाता है 
मुकलमानों का तीज विरोध यहाँ तक बढ़त है कि मोहम्मदशाइ हिन्दोस्तार के 
बादशाह ही आज्ञा को परवा व करते हुये शुभकरण का आफीसर शेर अफ- 
यनर्खा और रोशनुदौला शुमकरण को रक्षा करते हैं, वे उस्ते मुक्लमानों को 
नहीं सौंपते-बढ़ी खून खराबी होती है । अन्त में शेरअफ्रगन को दम यह 
कदते सुनते हैं, “तुम्दारे लिये नहीं, शुभकरण, एक उसूल के दिये । जिस 
भापे क्र मजदव से कोई ताल्लुझ नहीं, उसे मजुदवा शवत्र दी गयो। 
विना दजह तुम्हारी कुर्बानी मांगी गया। मैं एक वेखसूर वो इस तरह 
छुर्वीन नदीं कर सक्त', और इसके लिये अमी भी इ्पमे भी ज्यादा तकज्ञीफ 
बदश्त करने को तैबार हूँ। मेरे दोस्‍त रोशनुद्दौला तेयार हैं। शुभकरण, 
युफे हिन्दुस्तान के वादशाह मो<म्मस्शाद से ज्यादा ” दुनियां के बादशाह 
खुदारन्द करीय पर भरीत्ा ऐ।? 
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'कृष्णाकुमारी” कथानक पसिद्ध दी है। मेवाद की अत्यन्त शुन्दरी कन्या-- 
उसे मारदाड़ के सहाराजा मानसिह भी चाहते हैं श्रीर जयपुर के राजा जगत- 
सिह भी । सिधिया महाराजा माव की ओर से आया तो राणा को फुसलाने 
पर प्रस्ताव करता है कि कृष्णकुसारी का विवाह उससे कर दिया जाय तो 
जिस संकट की मेचाड़ को संभावना है वह टल जायगा। सिंधिया क्षत्रिय 
नहीं शुद्ध है-तब निश्चय होता है कि कृष्णाकुमारी को मार डाला जाय-न्‍* 
ऋूप्णाकुसारी प्रसक्त बदन विष पीकर देश के लिये वलि हो जाती है । इसमें 
'उपक्रम' कौर 'उपसंहार! दोनों का उपयोग किया गया है ओर प्रायः दीक 
हं। उपयोग हुआ है। सुझ्य नाटक छपने में पूर्ण है। उपक्रम और 
उपसंहार के झुझय नाटक में चार दृश्य हैं--अंत की ओर बढ़ते 
बढते कृष्णाकुमारी को नाटककार ने वाचाल बना दिया ऐै ओर उसके वक़न्य 
भाषण का रुप धभदण करने लगे हें---जों लेखक के भाष-विन्दु को तो स्पष्ट 
गरते 8 नाव्क के ओज को घटा देते हैं--कष्णाकुमारी में दाशनिकता मुखर 
हो जाती हैं । इस नाठकदार का स्वाभाविद्ध संयम यहाँ छूठ गया है । 

सप्तरश्मि! के जाइकओं से प्भूत! के नाटक बढ़े हैं. ओर संविधान तथा 

तन्द्र ( (९०)ग0७७ ) की दृष्टि से उत्ते आदश भी नहीं हैं । पर इनमें 

दिन्दु का विकास है, नाटकीय यति छा समावेश है | हृदय स्पर्शिता का 
प्धिदषुट है। इसमे 'उपक्रम! और “उपसंहार! का अधिर उपयुक्क प्रयोग 
हथआा हैं, अधक्षश बाठकों में चर॒मोत्कषं ठीक स्थल पर थआया है। 

आए इ्सते आगे 'एकादशी' - ग्यारह एआंडी नाटक । इनमें से सहित 
| रहता तथा 'अट्टनदे किसे कारमौर के राशा यशत्कर के न्याय की अरशंया 
ब्रत ई--कैमे उसने दूध दा दूध श र पानो का पानी किया । पहला चार 
एया मे ६। यशघ्कर वा अन्तिम द्रण्न इस नाटककार रा अपना मन्तब्य हो 
रुधते एं, जिले प्रदाट करने के लिए उसने यह नाटक लिख-- 
बम 

श्य- 
६.॥ ते ९ छोर एनमें* *** “इनमें मुख्य है इस दात की पहचान कि दौत 
८४० “ धात भूठा त्तदा यह जानाज्पता है एक विशेष प्रदार की रृष्टि 


क२८०-/ २०. 
“कूनर प्रा जज... - 
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से जो न जाने किस प्रकार'****'किस प्रकार मनुष्य के अन्तर्तम तह 
प्रवेश कर सकता हैं ।” “अ्ट्टानवे किसे! में नाटककार ने न्याय के लिए केवल 
शब्दों पर निर्भर करना उचित नहीं माना, उसने कहा है--"ऐसे प्रसंगों पर 
न्याय करने के लिए शब्दों को नही, भावना को मद्ठत्व रहता है।” 

सच्चा धर्म, वाजीराव की तस्वीर, सच्चो पूजा, ग्रायश्चत, भय का भूत, 
अजीबो गरीन मुलाकात इतिद्वास अथवा ऐतिहासिक किंवदन्तियों ले सम्बन्ध 
रखते हैं । सच्चा धर्म! प्रश्न करता है कि धर्म सच्चा क्या दै--केवल शाब्दिक 
सत्य कथन, अपने कुल के आचार की निष्ठा या अतिथि ओर वचन को रज्ा। 
पं० पुस्षोत्तमजी शिवाजी छे पुत्र शंक्रजी को अपना मानजा बताते हैं, ओर 
सिद्ध करने के लिए ओरहइजेब के खुफिया के सामने अपने आचार को 
तिलांजनी देकर संभाजी के साथ एक थाली में भोजन करते हैं। बाजीराव 
की तस्वीर! तीन दृश्यों में है--इसका उद्देश्य निजामुल्मुल्क के शब्दों से प्रकट 
होता है--- 

“आज मुझे बाजीराव की कामयावी का सच्चा सबब मालूम हुआ । जो 
सिपद्सालर लड़ाई में सिपाहियों की सिपहसालारी करता है, वही “*** 'बही 
जब लड़ा३ नहीं द्वोतो तब सिपाहियों के साथ उनका दोस्त बन उनके साथ 
अपना घोड़ा चराता ओर उनसे दोस्त के मानिन्द बात करता है ।” 

सच्ची पूजा? का अभिप्राय यह है कि मावतराव पेशवा पूजापाठ में समस्त 
समय मे लगायें । राजा की सच्चो पूजा प्रजा को भगवन का स्वहप सानकर 
उसकी पूजा है । यह ज्ञान रामशात्रो के द्वारा मिलता है। केबल एक दृश्य 
है इसमें । प्रायश्वित इस संग्रह का सबसे बड़ा नाटक है। रघुना4राव पेशवा 
ने अपनी स्त्री श्ानन्दीबाई की ओरणा से एक याज्ञापत्र में 'बरावे के 
स्थान पर “मारावे” शब्द कर दिया ओर माधवराव को--श्ररने 
भतीजे को मरवा डाला। रघुनाथ पेशवा हुआ--शभ्राग्श्चित की 
व्यवस्था रामशास्री ने दी--द्त्या का प्रायशेचत अपनी रवर् का हत्या 
होती है।” रामशास््रो ने दवारबों के पड़ते हुए भी अबना निर्मोक्र शास्र-सम्मत 
मत दिया। नाटक यहाँ समाप्त हुआ। “उपसद्यार! में 'रछुनाथराव! को 


री 
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दरिद्रवस्था मे एक गाव में दिखाया गया द--उसके अन्त समय के थे शब्द 
इस नाटक बम मूच अभिप्राय हो सकते हैं! 

“आनन्दी, बुरा काम किया यही नहीं, उसका आयश्चित नहीं किया, 
यही नहीं उसके सले फल भी खाना चाहे'"”'""******* 

“मेरा तो छुछ भी न बचा । पेशवाई गयी"""”"'सतारा गया'"**** 
पूनरा गया'"*** 'इस गाँव *" गांव में रह कर सन्ध्या और तर्पण के पानी 
से नारायण के खून के धब्बे धो रह्दा हूँ पर"”“**' पर '***( हार्थों को 
देखते हुए ) कहाँ मिठ रहे हैं वे दाग १ "““*% » इस पाप का 
प्रायश्चित भो यदि सैमे दस वर्ष पूवे रामशास्री की आज्ञानुसार कर दिया 
होता, तो” 'तो भी कदाचित महाराष्ट्र बच जाता, में भी स्वर्ग 
नाता हक 

“य का भूत' मनोरञ्ञक एक्मं शी है। हास कालोन पेशवा वाजीराव की 
मनोपत्ति रा परिचायक है। वाजीराव द्वितीय एक गाँव में गॉब के एक पटेल 
वा अतिथि बनना चाहता है | पटेल का पुत्र मानोजी अधिक चतुर है। 
उनके यहां भोजन भी नहीं है, ओर मालोजी कोई व्यवस्था भी नहीं करता । 
स्द वो आश्वासन दिचा देता है छि एक, मन्त्र उसने सिद्ध कर रखा है, 
उससे रूप दो जायगा। खाली पात्र पाना भर सर कर्‌ आग पर चढ़ा दिए 

दिया गया है । आशा है सत्र सामग्रो मन्त्र-यल से तख्यार 
ही जायगी । तभ। एक ओर से बन्दूकें छूटने की आवाज के साथ “अन्नरेज? 
अहरेज' का शोर होता है । बाजाराव यह सुनते ही दिरण की साति भांग 
रटा दंता ६, उसके साथी भा साथ देने हूँ। हजारों का माल पड़ा रह 
जात एैँ। मालोजी की कुशनता सब से अन्त में प्रइुट होती है। “उपक्रम! 
भोर 'उपसंदारं मे तो कथोपकथन भी हें, इनके अतिरिक्त भुख्य नाटक के 


ब+क-ि पर 


तीन रृश्य ए वे दृश्य ही दृष्य हैं--द्ेचल मूक अभिनय । पहले द्श्य 
पाजायव दा दल याता है, गोद दाले रह्यागत करते हैं, मऊ प्रणाम द्वारा। 
कर: ” भे भोज्ञन ऊ लिए पात्र चढ्य दिये गये हैं--मालोजी पिताजी से 
पु हम मएपार कराता है गैर अक्षत पूजा कर कहता है ह्लि 
५ पन्‍्दद पा से जो पाता चाहते हैं वह जा ज्ञाकर कहिए- राणोजी बेसा 
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ही करते हैं । दूसरा दृश्य समाप्त द्वो जाता है। तीसरे दृश्य में “अ्रन्नरेज 
अन्नरेज” शब्द सुन कर वाजीराव के भागने का दृश्य है। राणोजी आकर 
उनसे कहता है--भोजन “भोजन “* । पर वहाँ कौन किसकी सुनता है। 
नाटक समाप्त हो जाता है । 

अजीबोगरीब मुलाकात” का सम्बन्ध अवध के नवाव से ईस्ट इंडियन 
कम्पनी के एक छमाएडर ओर उनको पत्नी की द्वास्यप्रद मुलाकात से है। 
दोनों न तो एक दूसरे की भाषा ठीक ठीक समप्तमते हैं, न वस्तुओं को 
अंग्रेज दम्पत्ति बढी उपहासात्पद अवस्था में पढ जाते हैं। 

लीन सामाजिक दें--मद्दाराज! को लेखक ने एकांकी नहीं कहा, 
ज्ञाटक' कहा है। वधार्थ में यह दो दृश्यों की ग्रन्थि है--कहानी-कथा 
कुछ नहीं । एक में एक राजा के यहाँ एक 'मदह्दाराजा हे---उसका अमिमत 
है कि जन्म के पश्चात्‌ शारीरिक और मानसिक श्रेष्ठता रखने के विमित्त 
भोजन की ओर सब से अधिक लक्ष रखना चाहिए * ““'जेसा भोजन बेमा 
शरीर, मन, ओर बुद्धि '** "राजन , स्पश दोष से बड़ा कोई ठोष नहीं ***** 
ब्राह्मण नर श्रेष्ठ नही, भूखर है, इसीलिए आप राजा कहे जाते हैं, पर त्राद्मण 
मद्दाराज + मद्दाराज का यह भी कहना है छि-+- + 

“गनेक मानने लगे हैं दि यदि वे नरों से देवता नहीं दो पाये हैं, सच्चे 
भूसर नही वन सु हैं, तो इसका प्रधान कारण भोजन में अविवेक है। 
स्पर्शास्पश में ध्यान की कमी है । इसे ओर अच्छी प्रद्यारा समझ लेना तथा 
इस ज्ञान को कार्य रुप में परिणत करते ही वे मद्वाराज, सच्चे महाराज बन 
जायेंगे ।” 

तब उत्तरारद में “उस ज्ञान को कार्यहूप में परिणत करने वाले मद्दाराज 
का दृश्य है - वे एक सेठानी के यहाँ रसोइया है । चूलदा मोकतै-मोकते वेप! 
बुद्धि सव सलिन । 'परसोत्तम मास” आरम्भ हुआ है सारा घर सुनीम- 
गुप्त सता, नोकर-चाकर तक, विरम-जवरी रसोई रवयेंगे। यानी, पानी भी 
मद्दा।ज हो भरना दोंगा। महाराज की टिप्पणी है--- 

वअहाराज ने, भूसर ने छत्री ब्से द्वी नहीं सूदर की भा सेवा 

है? 
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सेठनी छे प्रहंकारपूर उत्तर पर मद्वाराज बहता है-- 

बाद्यन, कहाँस भुसर, क्दोँंग महाराल 2“ *'कहान शोर के काम 
भगवा लायक रह्या है? न जान म्हों का वांच-सा पुरखाने या छुप्ला-छूत" “या 
भूतनी या संकती ने" |”? ज्ञाट-कार ने हिन्दुओं की एक सामा- 
ज़िक समस्या को ओर बड़ी मार्मिकता से ध्यान आहृष्ट किया दै--सद्दी, उस 
समस्या का यूल कारण बतलाने की चेष्टा की है । 


व्यवहार! भी सामाजिक एकाँकी कहा गया हे । एक उदार छर्सीदार हैं 
रघुराजसिद्द, थे किसानों पर लगान माफ कर देते हैं । बहुक्तसा ऋण छोड़ 
ते हैं। बिना नजुराना लिए जमीन दे देते हैं--आओर अब उनके यहाँ भोज 
६। एपने पूर्व पुरुषों को प्रणालां के विरुद्ध वे सबछो निमंत्रण देते हें---पर 
झिमानों में कालेज का एक विद्यार्थी क्रान्तिचन्द्र पहुँच गया। वद्द सब किसानों 
को पमभाता है कि जर्मादार से किसान का कोई व्यवहार हो दी न 
सदइता, इच उतकारों दा कोई अथ नहों। दह सबफो दावत में जाने से रोझे 
देता ६। बेंवल एकपत्र भेजता है जिसमें ये०क्तियाँ रघुराजसिंद को चुभती ६। 
भज़ञब ओर सद्दय का कैपा व्यवहार १ --“रघुराजतिंद तव इस निश्चय पर 
पटुचया द कि जमादार रहते हुए कोई जमीदार किसानों का हित नहीं 
घर सइता। सी सत्य का उद्घाठन करने के लिए इस चाटरू की 
अवतारणा हई है । 


दरें को जाम! को भी सामाजिक एकाझी बताया गया ऐ । बुटपे में 
प्वाएेद्वय सरते बलवान हो जाती है और अत्यधिक पलवान हो जाने पर 
रोग शताध्य हो जाता है। इसी का रोचछ दृश्य वर्णन हे। दृद्ध की 


राद-लालुपता के कारण उसझा छुण-त्तण दी विविध मनोदृत्तियों रा ध्यच्छा 
नाटशय चित्रण विण गया है । 


उठ भोविन्ददावद्या का “रणष्टदल' साम का एच और राप्रद 7फाशिक 
।। से सेठ भा ने आठ सामाजिक एगहे। यायओं वा संनद यागा हैं । 
+८छा एगरी] जाते-उन्धानां ७ | वय्यय णुद्द से क्षत्रिय दवया चाहते ईं, 
शपर इचियि से छ, शण नाह छत पट चध्राह्मणु । इन दाना ज्जतियों के टौन 
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प्रछुद् व्यक्ति जाति को उन्नत वनाने की दृष्टि से अपनी अपनी जाति की 
उच्चता के सम्बन्ध में वेदों और पुराणों से प्रमाण ह'ढ़ कर लाते हैं पर वे 
माली को ओऑधी से परेशान हैं जिपने "स्वराज्य स्व॒राज्य” चिल्ला-चिल्लाकर 
यद्दा के लोगों वो किसी काम का द्वी नहीं रखा । ब्राह्मण, जत्रिय, वेश्य, णुद 
सब एक हो जाशो, अछूत तक मिल जाओ" **** **“देखिये न, जाति 
सनाओं के अधिवेशन तऊ में कोई नहीं आते !? पर नाई तो विचार करता है 
कि जहां तक नाइयां का सम्बन्ध है वे तो कभी न मानेंगे कि वे न्यायी 
ब्राह्मण हैं” और वह जाति-पाँति तोड़क' मण्डल का सदस्य द्वोने का निश्चय 
करता दै ! नाटक समाप्त । आय समाज द्वारा घार्मिक ओर सामाजिक उन्नति 
का जागरण होने से जातियो मे इस प्रकार उच्चता प्राप्त करने की भावना 
उदय हुई श्री । स्थान स्थान पर जाति-समाए' स्थापित हुई थीं। लेखक ने 
नाटक में तीनों जातियां के सम्बन्ध में विविध प्रमाण भी एक्ररी में प्रस्तुत 
कर दिये हैं। समय को अ्रगति और जातीय जीवन की बदली हुई दिशा ने 
ऐसे जाति-उत्थान को असामयिकर बना दिया है यह बात इस व्यंग नाटक 
से भली भाँति प्रऊुट छो जाती है । 

दूसरा नाठक "निर्माण का आनन्द! है | निर्मेशचन्ध एम० ए० का छात्र 
है वह इतना द्वीवन भावना-युक्त हे कि बिना 'प्रकाशवती' के साथ पढे या उसके 
द्वारा दिचा पड़ोये गये वद्द न तो कुछ समझ द्वी पाता है, न पर्रा्षा में पास 
है| दो सकता है। प्रकाशवतोी उसे प्रेम करती है, ओर प्रेम से दवी उसे पढाती 
है ५ 7र डाक्टर ज्ञानप्रकाश नाम के प्रोफेसर के आजाने से वह निर्मलचन्द्र से 
विरक्ष दे; उठी है । वह ज्ञानप्रदाश की ओर आ्रकषित दह्वोती है। ज्ञानप्रकाश 
उसे बताते हैं । “मनुष्य को मनुष्य बनाठे, इस प्रकार के निर्माण करने से 
अधिक आनन्द दुनियों में शायद किमा चीज में नहीं आ सकता। अकाश 
एफछ० ए्र० में यूनिबस्टी में प्रथम श्रेणी ग्राप्त करता है, निर्मेल फेल हो 
जात हैं! टव प्रकाश निश्चय वरती है । कि निर्माण का अ नन्‍्द के 
लिए एड निर्मल से विवाह करेगी । वह कैसा निर्माण ? हिन्दू पत्नी का। 
नहस्ट पत्नी के निर्माण में भी--निर्माण में भा समर्पण --समर्पण है ।!? 

छुट,मा के तन्दल' एक्ओ में उस मिनिरथर का चित्र दिया गया है, जो 


साय २ | एकाकोफाीर आए फीफा ५ के 


चुनाव के समय साधारण दरिद्रजनों से भी बडे तपाक से मिला था, उनके 
यहाँ दावतें खायी थीं, जैसे विल्कुल उनका द्वो है। अब चुनाव मं सफल 
धोकर वह मिनिस्टर हो गया डे तो एक सादवी ठाट से रहता हैं, और जब 
पूरनचन्द ओर उदयचन्द दो देहाती स्वयं-सेवक जिन्होंने उसे खुनाव में सहा- 
यता पहुँचायी थी उसके पास मिलने पहुँचते हैं तो मिनिस्टर साहब वो 
मिलने में सो परेशानी है, उनकी मिठाई वो हिकारत के साथ अपने चपरासो 
को देते हैं, उनका दुःख सुनने की फुरसत नहीं। वे दोनों भूखे हैं, पर ऐसे 
साहवा बैसव में उनके सत्कार का कौन ध्यान करेगा। ये मिनिस्टर मद्दोदय 
वेवगाज ध्मग्रेस के हो मिनिस्टर हैं। नाटककार ने इस व्यंग एकांकी से ऐसे 
पदाहढु व्यक्तियों दी आन्तरिक दुब्लता का पर्दा फाश कर दिया है। यही 
गत 'आई-सं? नामझ पांचवे एकाकी में है। 'सुदामा ऋा तन्दुल” उस समय 
का चित्र है जब दांग्रेस का मन्त्रि-मर्‌डल कार्य कर रहा था। “आई-सी” उस 
समय जब कि दाग्रेस के मंत्रि-मंडल पद त्याग चुके थे । ऐसे पद से अलग 
हुए एक मिनिम्दर भूषालसिद्द का चित्र है। मुख्य इत्त तो यद है कि वे कहीं 
जाना चाट रहे हैं । उनके बढे भाई साहव उनको यात्रा के लिये सेकिडकलास' 
का किराया नही जुदा सके इसलिये परेशान हैं । बंगले वाले, पेट्रोल वाले, 
परनाीचर वाले, अनाज वाले, थो वाले, तरकारी वाले, का न जाने ऊपर 
दितना उधार ६ | मिनिस्टर साहब कहते दे “अई सो | एक बार मिनिस्टर 
ओर हो जाऊं तब हन सब बदजानों को ****"” बड़े भा$ साहब से नाराज 
हे एहे ७। भर साइयव दटते हैं 'थडंक्लास! में चले जाओ तो कहते हैं 
“दल में मिनिप्टर था, फस्टवलास में चढ्य-चढा फिरता था, कभी-कभी 
' लून में सी, सेरे साथ गोरे सेक्रेटरी,“ *** 'शऔऔर आज ही में थर्ड क्लास 
८ सातारा सरकू ।” सहीपालसिह, उनऊ छ्ड़े भाई ने ठीक ही सुकाया है 
5 “तभी तंथ। गाधीजी ने कहा था छि वग्नेस मिनिस्टरों को थर्ड क्लास में 
गना परत! था (ए । एड दम सादयी से रहना चाहिये। यह पद लो लुप 
निल्विटर्‌ मि प्च्द के स्वप्न देख रहे हें, या जेल जाने के | इसके साथ द्दो 
“34 ८६ नन्‍ाइतति दो भी भाकी एवाका कार ने करायी है जिसमे ये एक 
४ए हे! रुख सपने दो तो समय न होने के बहाने से तथ्यार नहीं होते हैं, 
'पककदर- -- 
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उसे मिराश टाल देते हैं ओर कुमार उपने मित्र से गप्शप करने में उे 
समय दा असाव नहीं रासखता। कुमार भूपालसिह से यह्द स्वीकार कर लेने 
हैं कि उमके मत से भी कांग्रेस ने मिनिस्ट्री छोड कर गढती की है । कुमार 
के इस आक्षेप का कि काग्रेस खुद गर्जी का जमात है, मिनित्टर महोदय बोर 
करारा उत्तर नहीं दे पाते । इन दोनों एकाक़ियों में चढते हुए नशे और उत्तरे 
नशे के व्यंग चित्र हैं । जो तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियों वी सत्यता मिद्ध करने 
हैं । “प्रभुता पाहि कादि मद नादीं ।? पर यहां यद बात क्रेवल उन लोगों के 
संबंध में हो ठीक बेंठेगी जो पद लोलुपता के कारण दी काग्रेस्न में घुसे । 
कंग्रेस के अन्तरज्ञ से परिचित सेठ गोविन्ददासजी क्रो लेखना से निऋले ये 
एकांझी कांग्रेस की आन्तरिक हुबेलता पर उंयलो रख देते हैं। और यह पक्का 
लगता है कि यदि यद्द दशा है तो १ 

यू नो? चौथा एकांकी है । यह एक मांकों है, जिसमे उद्धत-चरित्र का 
दिग्दशन कराया गया है। रामदीनजी उद्धत अ्भिमान में भरे मिनिस्टर 
विश्वेश्वरप्रसाद के यहाँ आए है वे जरा-जरा सी बात पर बिगदते हैं । जतन्र 
से आये हैं तब से आसमान सिर पर उठा रखा है । क्यों 2 क्योंकि वे सममभते 
हैं कि वे एम० एल० ए० हैं ओर उन्हों पर विश्वेश्वरप्रसादजी की मिन्निस्ट्री 
निर्भर है । तभी जोधरी रामदीन के इस उद्णड व्यवद्धार से खीकऋर वह 
कद्दते हैं । 'अजी जनाव, ऐसी मिनिस्टरी पर लानत भेजता हूँ। यह माकी 
अच्छी वन पढ़ी है । लघु किन्तु तीघ प्रकाश में अहंकारी उद्धत स्वभाव का 
रूप स्पष्ट हो उठता है ! 

फांसी? में तीन पात्र हैं | एक कवि, एक पूजीपति, एक मजदूर । 
कवि अपनी काव्य कल्पना में रूप के सौन्दर्य को आकिते आंकते किसी सुन्दरी 
पर दलात्कार कर बैठता है, जिसके परिणाम स्वरूप वद्द तो मर जाती है, ओर 
कवि को 'फासी' की आश्ञां मिलती है | वह दुखी है कि ऐसे संयोग/त्मक कार्य 
के लिए उसे फांसी दी जा र है। पू'जीपति एजी का मद्दत्व बतलात। 
उसे दुख है कि पू'जीबृद्धि के शुम काय में रोग अटकाने वाले स्ट्राइकर मज- 
दूटों में से एक-दो को उसने मार डाला तो उसे फांसी हो रही दे, उन मिनग्रों 
७ "ग॒ विस्तात । मजदूरों दो मारना तो पुएय था। मजदूर ने एक पूजीपति 
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वे शर ढाका ७ * दह प्रसन्न है कि दह एक खून चूसने वाले दा खून चूस चुझा 
!]फान' न होतो अच्छा घा, एथ्यों का सार और हलका करता । फॉसी हो 
हो है, फिर सी दुख लद्ठी जितना विय। वही बम नहीं। और जब कऋत्रि 
पौर पृ'जापति सोचते होते हैं कि उनजो छुडाने का बाइर जो महदुद्योग द्वो 
दा है, वे अब छूटेंगे, तभी उन्हे जेलर लेने आ पहुँचता है । 


“हंगर स्ट्राइक” एक नाम चाहने वाले कांग्रेसी सत्याग्रही का चित्र हैं । 
इसने जेल में अनशन कर दिया है। वह यतीन्द्रनाध की भांति प्राण देगा, 
मेक्सवाइनी वो भाति प्राए' त्याग करेगा। वह चाहता है उसके इंगर स्ट्राइक 
श समाचार, पत्रों में छुपे. गांधीजी उसे अवशन तोदढने छा तार दें । उनकी 
भुख का यह हाल है कि इन्तजार कर रहे हैं कि फोर्स फीडिंग वाले अभी 
तः नहीं आये । उस साग के दाग्नेस प्रेसीडेशट नरोत्तमप्रमाद नागर इस 

शन दरने शाले महाशय परमेश्वरदणल से मिलने आते हैं ओर उनसे 
हते हैं कि वे हंगर स्ट्राइक तोड़ दे, क्‍्थेंकि वद्द विना कारण है--- 
ग्हों लो वह उल्के दिरुद्ध डिसिप्लिनरी एवमन लेंगे । दब तो विचारे परेशान 
ऐेते ऐै, उनके सिन्न राधारमण जा नरोत्तमप्रसादजी से कहते हैं कि आप 
ईैतना सजाचार अख्दारों मे मिजवादें छि आपकी आज्ञा से परमेश्वरदयाल 
जी ने एंगर स्ट्राइक तोर दा है ओर”--परमेश्वरदयालजी कहते हैं कि यह 
भी लिसें कि ह्ंयर स्ट्राइक तोड़ी गई है संतरे का रस पीकर बन्दे मातरम के 
गान वे; दीच ।” इस एवादी से एक केदी छे मक्खी मारने की गिनती ही 
श्ावाज वा बढ़े कोशल से उपयोग दिया यया है । उससे उस वंदीखाने के 
जौघन १॥ ययोर्थ अवतादमय स्थिति ढीच-दोय में फनफता कर गृ'ज उठती 
६४६८ एदावा भ। ज्यग 


धंतिम थ् प्टेमिन! || दिश्ेमिन वाले स्वा्प्य सिद्धान्त वा उपहातत है 
र६८र नोपाल्नन्दन की बार्तों में आवर धतिक बच्छराज्जी प्राकृतिक 
चि5त्। णोर साह'टिफिस फूड आरम्श छरते हैं । दुर्वेल हो रहे है। उपकी 
प्त्त। श्प्ल्ि ध्वपर जच्ट ठद: च्र्ती है। बहती है प्म छइती हैँ साइम्स 
पापर हत्ते दो ।' सत छापा सास बदल कर कपिला से द्मला रख्ती है, 


आह न हक) 


ञाड़ दिन्दी-एकाको [ भाग २ 


वच्छराज का नाम बदल कर पद्मराज करती है | वच्छराज पुछ्धते हे तो उत्तर 
है,.. इसलिए कि जिससे आगेचल कर गोपालनन्दन के सहस कोई गो-नंदन 
देमे कच्चे मू ग, अंह्रित चने, चोकर, खली, दुर्वादल की स्पती ना "*' 
न खिला सक्रे ।”? 
इस संग्रह में “निर्माण के आनन्दः के अतिरिक्त समी ए्ाक्ियों में व्य॑ग 
और तटस्थता का स्मित द्वास व्याप्त है । यथार्थ स्थिति का दिग्दशन इनसे हो 
जाता है। समय की विविध अवस्थाओ की झाकी के साथ उनका हुर्वल पत्त 
उभर कर सामने आरा जाता है। उपक्रम तथा उपसंद्वार का उपयोग इनमें भी 
आदशे नही हुआ। इनके एकाकियों की बढ़ी विशेषताएं" छुपराई ओर 
सुलझा हुआ कथानक है। ये एकाकी किसी चरित्र का अ्न्तरह् चित्रित करने 
के लिए नहीं प्रत्छुत हुए, ध्थिति की बिडंवना ही इनमें दिखाई गयी है। 
यहाँ तऊ सेउ गो बेन्दरासजी के एच्राकियों की स्थूल रूपरेखा दी गयी 
है । इससे सब से प्रमुख बात तो यह प्र्ट होती है कि नाटकक्मर ने ये 
नाटक नाठक्रीय कल! का उत्कर्ष करने के प्रमुख उद्देश्य से नहीं लिखे। 
उसके मन में कुछ विषयों की व्याख्या उत्पन्न हुई है, अथवा उसे कोई विशेष- 
अनुभूति हुई है उसी व्याख्या को अभिव्यक्त करने का सावन उसने एशंकी 
को बनाया है जिन मुख्य विषयों की ओर उसने ध्यान आकर्षित डिया है वे 
हैं दिसा-अर्दिंसा, आत्मघात- बलिदान, श्रायश्चित की आवश्यक्रता, धर्म और 
सत्य को सूच्ठम व्याख्या-न्यायका यथार्थ स्वछप, राजा के विविध हू, हिन्दू: 
मुस्लिम समस्‍या, अस्वृश्यता की समस्या, किसान-जमीदार की समस्या 
कॉ्रोस के मंत्रि-मंदल के समय की विविध मनोवाधायें । श्र भी जिनका 
समावेश है उन झा उल्लेख ऊपर परिचय में हो चुका है। जद्दों पर नाटककार 
ने व्याख्या की है, एक का दूसरे से सूद्म अन्तर अकटठ डिया है वहाँ उसने 
पेनी दृष्टि से शाम लिया है, और अविकाशत* उन सब में गाधोवादी दृष्टि 
काम्र कर रही है । 
जहाँ जीवन के तथ्यों और अनुमूतियों का प्रश्म है, नाटदाकार प्राय- 
५ में विश्वास रखता है, सत्य को मानता है, पर सत्य की व्याख्या में 


मय कल क्र हल 
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हम को सत्य-माषण तक ही सोमित वही रखता, पुरुषोत्तम के शब्द 
उमी के शब्द हैं--“हमारे शास्त्रो में सत्य ओर असत्य की व्याख्या बड़ी 
दर्रकी से की गयो है । श्रनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या (साषण 
नत्य से भी बड़ी चस्तु द्वोता है।” और धर्म क्या है ग्दद भी 
समस्या है । वर्म की यह उदार ओर अनुद्धार शब्दों मे व्याख्या तो नदी 
ऋरता, पर जँसे आचार के धर्म से उत्तरदायित्व और विश्वास का घंर्म उसे 
विशेष प्रिय है। शरणागत की रक्षा, वचन का प्रारूव करने के लिए उसके 
पात्र अपनी कुल-परम्परा को सो त्यांग करने का साइस दिखाते हैं। जाति 
श्र वर्ण परम्परा पर बह व्यंग करता है। एक स्थात पर 'सीधिय/ में धर्म 
मे य्या्थ क्षत्रियत्व मा होरा भी वह सानता है। 
मूलतः बह भारतीय समाज के विविध विवानों का विरोधी नहीं । वह 
उनमें दवा श्रीर आसामयिकता पाता है ओर उनकी ओर ध्यान' आहृष् 
करता है । 
संगम इस नाटककार का बढ़ा युण है । घाटकों की टेकनीक में संयम 
है । बह घोर वालादादियों को तरह एकाह्टेयों के अपने निजी सौन्दर्य की ओर 
उप्रता से अग्रदर नहीं है। उसने नाटक की टेकनीक को अपने संयम 
वे घरे में ले जिया हैं। समस्‍यायें उपध्यित करने में संयम है--क्रान्ति की 
चात दतें-सटते 5४ सोचते-लोचते जेसे रु जाता है । आवेश श्राता है 
एर टुगाण इडहलींतो बह 
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भादे से भाराक्रन्त हो उठे है। 
/० साजन और वाउद्ों दे ऐसी व्यवस्था भी संयम ऋा 


घबच्या « स्तर 


फच्णात हू । 


_पाटवकर ने “उपक्रम! ओर “उपसंतार! की उद्भावना की है पर उनका 
स्पयाय सब रथलोी पर ढोव नहीं कर सझा । 
सेटली दे मोदोड़ामा--. 
र्ज। रा एक और नयी शेली का उपयोग अपने एकांकियों में किया है 
हे प् 'गोनोड़ामा' । ए५६ श्राडोन एक्ाछ्ये - संस्छत में जिस अजा 
“पडा भापित एले ऐे, उस प्रकार के, केवल अम्तर यह है दि इन्‍्दोंने 
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वच्छराज का नाम बदल कर प््मराज करती है | वच्चराज पूछते हे तो उत्तर 
है,.. इसलिए कि जिससे आगेचल कर गोपालनन्दन के सहश कोई गो-नंदन 
इमे ऋच्चे मं ग, अंकरित चने, चोकर, खली, दुर्वादल की सारी न *' *' 
न खिला सके ।” 

इस संग्रद्द में (निर्माण के आनन्द! के श्रतिरिक्त समी एफकरंक्ियों में व्य॑ग 
ओर तश्यता का स्मित द्वास व्याप्त है। यथार्थ स्थिति का दिग्दर्शन इनसे हे 
जाता है। समय की विविध अवध्याओं की मांकी के साथ उनक्रा हुर्वेल पह 
उभर कर सामने आ जाता है। उपक्रम तथा उपसंद्ाार का उपयोग इनमें भी 
आदशें नहीं हुआ। इनके एकाकियों की बढ़ी विशेषताएं सुप्राई और 
खुलका हुआ कथानक है । ये एकाकी किसी चरित्र का अन्तरह्ञ चित्रित करने 
के लिए नहीं प्रध्तुत हुए, स्थिति की बिडंवना ही इनमें दिखाई गयी है। 

यहाँ तऊ सेउ गो वन्दशासजी के एक्नलंकियों की स्थूल रूपरेखा दो गयी 
है । इयसे सप से प्रमुख बात तो यह प्रच्ट होती है कि नाटककार ने ये 
नाटऊझ नाटक्रीय कला का उत्कर्ष करने के प्रमुख उद्देश्य से नहीं लिखे । 
उसके मन में कुछ विषयों की व्याख्या उत्पन्न हुई है, अथवा उसे कोई विशेष- 
श्रनुभूति हुई है उसी व्याख्या को अभिव्यक्त ऋरने का सावन उसने एकाकी 
को बनाया है जिन मुख्य विषयों की ओर उसने ध्यान श्राकर्षित डिया है वे 
हैं दिसा-अ्दिया, आत्मघात- बलिदान, प्रायश्चित की आवश्यकता, धर्म श्रौर 
सत्य की सूद्धम व्याख्या,न्यायक्ा यथार्थ स्वरूप, राजा के विविध छ१, दिन्दूं- 
मुस्लिम समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, किसान-जमीदार की समस्या 
कॉमेस के संत्रि-मंडल के समय की विविध मनोबाधायें । श्रौर भो जिनका 
समावेश दै उन ना उल्लेख ऊपर परिचय में हो चुका है। जहाँ पर नाटऋकार 
ने व्याख्या की है, एम का दूसरे से सूद्रम अन्तर अ्कठ अिया वहाँ उसने 
पैनी दृष्टि से शाम लिया है, और अविकाशत* उन सब में गाधीवादी दृष्टि 
काम कर रही है । 

जहाँ जीवन के तथ्यों और अनुभूतियों का प्रश्न है, नाटककार प्राय- 
“4 में विश्वास रखता है, सत्य को मानता है, पर सत्य की व्याख्या में 
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[ मत्य को सत्य-माषण तक ही सोमित नहीं रखता, पुरुषोत्तम के शब्द 
थी के शब्द हैं--"हमारे शास्त्रों में सत्य और असत्य की व्याख्या बड़ी 
राकी से की गया है । अनेक बार सत्य के स्थान पर मिध्या भाषण 
तय से सी बदों ब्तु होता है।” और घर्म क्या है ण्ह भी 
मस्या है। वर्स की यह उदार ओर अनुद्ार शब्दों से न्याख्या तो नहीं 
रता, पर जैसे आचार के धर्स से उत्तरदायित्व और विश्वास का धर्म उसे 
शेष प्रिय है । शरणागत की रक्षा, वचन का पालन करने के लिए उसके 
त्र अपनी कुत्त-परम्परा को सो त्यांग करने का साइस दिखाते हैं। जाति 
प्रीर व्ण परम्परा पर दह व्यंग करता है। एक स्थान पर 'सीधिया' में धर्म 
पे य्यार्थ तत्रियत्त नम होगा सी वह मानता है । 
मूलतः वह भारतीय समाज के चिविव विवानों का विरोधी नदीं। वह 
उनमे दास और छसामयिक्रता पाता है और उनकी ओर ध्यान' आहृष् 
करता है । 
संयम इस ताटककार का बढ़ा युण है । घाटकों की टेकनीक में संयम 
६। वह घोर कलाशदियों को तरह एकाद्लियों के अपने निजी सौन्दर्य की ओर 
उध्रता से अग्रतर नहीं है। उसने नाटक की टेकनीक को अपने संयम 


घर ओेंले। । समस्यायें उण्ध्थित करने में संयम दै--क्रान्ति को 
धात णहवेयदने आर मोचने-सोचते जेदे रू जाता दे । आवेश श्राता है 
पर दब; 


तो ब्य आहत होकर झाता है। तह में नदीन प्रणाली की 
नजर आ5ध्ण लेते हुए भी दे शब्ीय ह्ष्टान्तों से भागक्रन्त हो उठे है। 


पर हतदा एत्माजन ओर वाह्यो में ऐसी व्यवस्था भी संयम्त का 
पच्यात ३ । 


नोटककर ने “उपक्रम! ओर “उपसंद्वार! की उद्भावना की है पर उनका 
६ रवथल्ों पर ठोव नहीं कर सदा | 


५ +. 


प भोनोड़ामा-- 
के एक और नयी शेली छा उपयोग अपने एकाकियों में किया हूं, 
गेज़मा'। एस प्राचीन एकांछी?-- संस्कृत में जिस प्रकार 


छत का रु हु 7 
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इन घाटकों में 'आकाश भाषित' तो यथार्थतः एक दी लिखा है, अन्य में कहां 
चश्सा, कदी नोट बुच्च, कहीं कलय, करी लाइट-हाउस टावर, कहीं घटा, कहीं 
चिमना, कही वादल, कही घरती, छह्ठी घोड़ा जसे सयानक को सावन बनाया है। 
अतएव उसके मोनोड़ामा से हमे तीन प्रयोग मिलते दढें-एक तो ऐसे पदार्थ ओर 
पशुओं को लेकर जो बोलते नहीं-दूसरे आकाश-मापित! आकाश की ओर मुख 
उठा अर किसी के प्रश्व के दुद्राकर उसका उत्तर देने का चेला | तीसरा 
एक प्रयोग है-शाप ओर बर! में-- बोलने वाला पात्र एक है--स्त्री । पर 
स्टेज पर उसछा पुरुष भी है । वह * उसी पुरुष को संबोधन करके अपने 
हृदय की चात कहती है । पुरुष में कायिक प्रतिक्रिया तो होती हे-- और उम 
पर दक्का पात्र का लब्य भी रहता है, पर वद्द पुरुष कुछ बोलता नद्ी-बोलने 
का कार्य कैबल्य एक ही पात्र करता है, इसीलिये इसे भी मोनोद्रामा दी 
कद्दा जा सकता है । 

प्रलय ओर सृष्टि? में हम्नें एक अधेड़ पुरुष मिलता है । वृह् अपने कमरे 
में हैं, उस कमरे की खिड़कियों मे से एक मन्दिर का ऊंचा शिखर, एक मिल 
नी चिसनी, एक लाइट द्वाउस टावर दिखलाई पस्ते हैं। 

पुरुष पहले अपने चश्मे से वाते करता है। दृष्टि जीवन को नींव है 
दार्शनिक सफेद काच से देखता है, उसे सभी में सचाई दीखती है। दो रंग 
सब से आकर्षक हैं-2रा और लाल । धनी की आँखों पर दर चश्मा-उसे 
सव ओर हरा दी हरा दौखता है। लाल चश्मे से पता चलता है कि अग्र- 
शित कह खून बहऋर कुछ के खून की वृद्धि हो रही है” उसी खून ने चश्मे 
का संस लाल किया हैं । 

इस प्रकार इस एकाझी में दार्शनिक. पृ'जीपति और क्रान्तिकारी की 
निवेचना की है। दार्शनिक के मत से-ईश्दर, कम और भाग्य भोग रो वहा 
सहमत नहीं होता । पूजीपति दा सुख कच्ची नोब पर है, तब कान्ति की 
उपयोगिता पर वह्द विश्वास कर उठता है। ' 

वही युवक्त 'नोटबुछ” से वात करता मिलता ऐ-व्समें लि हुए कुछ 

- ३ दी दत्पना के आवार पर ठेद और वेदों के निचोड की आलोचन 


के मत नए. तब २+ 
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ऋरता टै-उब द्रद्म हैं, दसुधा एक दुदुम्ब है, सघ दा दित करो, ये रिद्धान्त 
बेबल स्वप्त रहे । राम-राज्य की बल्पता सी है, ओर शाहिसा भी सानन्‍्य है, 
जहाँ युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता थ पत्गी, पर यह सव दह्पता द्दै। 
सत्य है यह क्लि सब कुछ 'सेल' है, योग्य ही जादित रद्द सकता ह श्रमिक ही 
योग्यत्म हैं। जिन्होंने अब तक श्रमजीवियों का रक्त पिणहे उनका खून 
हाना होगा-चच्चन का यह कहना 'जयग बदलेगा, हिन्‍्तु व जीवना गलत है। 
रोटों 3 सब्भल मावस ने इल लिया, लक्स दा सिगर्भंड प्रायड ने ॥ “व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति के लाश और वन्षन रद्धित सेक्‍स छुरोों » सोसने छो आजादी 
शमरिसट्रवट्रेत्लनव मिलते छी जग ओर जान दोनों बदल जायेंगे ।? 

वही पएरुप "कलम! की सम्गेधवन करना हुआ ऋहता है 'तू उब बच्चे के 
लिए लिगद जो--- 

« **' बाठिन इलो को नोकों से ग्रदिरामस लिस रहे घरती पर! लिजिमें 
मजरर सा हैं, शार जिन खेत्र इस उ-राजा-मद्राराचा, सेठ साहू नार, पू 
मालगुजार, छयादार दलाल्लुकेंदार, घ्म मे ठेकेदार महनत बुसाई 
इन ययेे बी चूसाट उनझे खून को लाल रोथदाई से इन नब्बे की 
सपरया लिख | 

तय दर लाइ>-हाउम टावर को इंतता २-7 उसऊे झखपछ से यह 
7,ट करना दाटवा है लि ऊपर जो दरतु नहा दोरादी पए प्रदेश मिलने 

दु 


[ डे 
पर गहरा: से टणने रे जाना दाता € शा 
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र्‌ 
दीसवा हन्‍्तर विद्यमान सिद्यता है । दण वा सिद्धान्त भूल 2 । यह दस 
प्रो ७ > “ते रूस द का रद | है >भायी >> पथ २ 
हया। , छब्व पते दब चूस दर पर सखू। थे उतरे दिट॒दा देते है तार उसे ढटते 
७ ऐची | दय। थे उद्यान पाने ५ लिए 7तशाय स्वगाजिद् संत्यायें नप्ट 


रच, जाती धााएए । 


हे 7 री # 3 कझछामदर 77 5,व लाया ५ ०: ० 
सर « परुए ॥ धप्योन रुवइर पर एा द जद छ्दच सादर भी 
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बलिदान से यहाँ एऊ नये ब्रिलोक के प्रताक की रचना हो और वद्ष ब्रिलोक 
दी मजदूगे, किसानों और उन बुद्धिशाली नेताओं का 

चिसना से भी वह यही कहता हैं कि 'श्रमजीवियों की सच्ची प्रतीक | 
कव्न्तु इस वक्त पूजी द्वारा खरीदी हुई, उनका प्रतिनिधित्व ऊरनेवाली चिमनी 
तू दी इस पू'जीवाद को नष्ट करदे । " 

बादलों को देखता है--“जमीन पर किसान ओर मजदूर रहे हैं, आस- 
मान में तुम डटो | 

गरजो ओर उनके कानों के परदे फाड़ दो, जिन्होंने, मधुर शब्दों 
“श्राप भद्दा-पुरुष' हैं, “आप परोपकारी हैं! 'दानवीर हैं? इसके सिवा ओर कोई 
शब्द नहीं सुने । 

चमवो विजली ओर ढा दो बड़ी बढ़ी इमारतों ओर उद्यानों को । 

ओले गिरो और तोड़ फोड़ दो इन पापालयों को । आंधा चलो और 
नष्ट करदो उस संस्कृति को जिसमें इसके लिए नव्वे का खून ठंडा द्वो रह्दा है। 

द् प्रलय--नाश पर ही निर्माण अवलंबित है । 

धरती को देखकर कद्ठता है; धरती कांप उठो इस बार का प्रलय हो 
पृ'जीवाद ओर उसकी सृष्टि का। 

यहाँ लेखक चरमोत्कर्प उपस्थित ग्रता है पृथ्वी के भूकप द्वारा-मूकंप 
हो उठता है आर वह एुरुप जो मजदूरों का नेता है कद्दता है :-- 

“मेरा मकान गिरा । महन्त उससे दवा' "क्या मेरा बाद भी इकगा 
है? 'चिमनी**'श्रमर्जावियों की सच्छी प्रतीक, जिसे पूँजीवाद ने खरीद 
लिया था, गिरी । यानी पूँ ज'वाद ओर श्रमजीवीवाद की प्रतीक गिरी। 7” 
सन्दिर खड़ा है। 'मैं, मजदूरों का नेता में *'मैं अपने मकान में केद ।” 


'थ्रन्त में पृथ्वी के कॉपने से वह अबने ही मकान में गिरता-है । 


“नवबेला” एकाझ्ी भी एक पात्रीय है। एक शअ्रधेढ़ उम्र का मलुध्य, 
छोड़े की विविव क्रिय ओ को लद्ध4 करके, उनमें अपनी मनोमिलाधाओं की 
देखता है और उस घोड़े वो, जिसका नाम “अलबेला' है. सम्बोधन 
दा अपने मनोभावां को प्ररूट करता है | जिन से हमें विदित ढोता 
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६ कि "इस घोड़े ओ पीठ पर बेठ जलने छितने ” वद्ने-बढ़े सआरतों सें सेंद 
लगायी, रास्ता चलती गाड़ियाँ लूटो, गोटरें लूठों--ऐश उसने रसाँव के 
मस्य घन पर #ठे हुए कंजूगें, सवखीचूदों तो ” लाहूसरों-जमीदार्गे 
तल्लुकेदरों को लूटने को डिया--इन कानूनी छुटेरों को लूटने गो किम । 
लूट ऋर वह एव कर देता है। पर-छ्रो और व्चों का रह करता है, उन्हें 
नदीां सतादा ।” 





यह हकप्लवेचए फिसका जखित्र ७१ डाकू रा था शपड्शदो--- 
जान्तितारों करा: 

द्ाप ओर वर' यो लेखऊ ने दो भागों में एम नाट॥! बतारा है। 
एड/ट्री £सलि7 नहीं कि इसमें दो छाहु ६--अआहछु कया भाग ई, इसीलिए उन्हें 
पूर्वाद और उत्तराज कहा गय है। यथार्थ में वे दोदों भाय अलग-अलग 
पाप्रों ? पम्श्न्व रखने वले दो व्पिरीत ऋब्स्थाए थो दिखाने पाले दृश्य 
£ । नाटक छा सन्देश दोनो विपरीत-भाव रखने वाले रुश्यों गो एक में जोड़ 
ब्र फरयाने ये ॥| सिख होता है । अत उन्हें ए५७ मास से गूँच दिया 
गण (| पहले भाग में एक पनीर घराने दी ढ) है, मसरणादल, उठे घन 
पा छुख मिला द पर प्रेम नहीं मिल राफा । बढ़ सरते समय अपने पति हे 
परकज्ष अपन हृदण के समरय उद्यार प्रदट गरवा दाएती है। घ७ प्यारोप 
परत एऐं दि, वद दा सद्दाय्ग्ब्र ते मिया, पर्‌ हुग्शध रेस #ए मिला, 
जिससे "पतन ॥ दिक्कत आगई-- उुग्हे भव से इण गे गिल मसब्ल था। 
मेरा जा प्रेथ मत, रातता दो मिल दा दं, ५१६ मेरे ऊरर स्परा 
जाब ५स च्सुर पा इसलिए शर५ दग्-त्ति दा दोर उत्तरर्षन-चे पक्‍रि 
सुभे एच्र जरू 7 रशान चतका चना । बच्चे देने - रूम्दाबता हे परे 


से मेर! 
रा रख । >क जक | बन->त7 १: दा ६ ज्क £ ०2 
ध्पदर ५ दाष्पर जब यह एन डफरात हत्प के दशा था ले रिर तोइ चर 
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मर रही है; वह पुरुष को भूरि-भूरि प्रशंसा करतो है, उसके प्रेम से विहल है। 
सास-सछुर के शिए, घर के परमाणु परमाणु के लिए उसके हृत्य में एक 
मोह है -साथ नाटक मघुरिमा के भावों से परिपूर्गा है और नह जाती है 
यह वर माँग कर कि ठुम धर सूता न रखोगे, फिर विवाह करोगे । 

इन दोनो में ल्ली ही बोलती है, पुरुष तों उसकी वातों के प्रभाव में 
प्रतिक्रिया करता है, केवल शारोरिक। मुख से शब्द एक नद्दा निशन- 
लता। अतः 3च्हें भोनोड़ामा दी “कहना द्वोगा। उपरोक्त एकाक़ियों में 
इसमें विशेष स्मभ-त्रिकता इसीलिए मानी जानी चाहिए छि जिसको अपनी 
यात धुन ई समझाई जा रही है वह पुरुष सुन समझ सकता है। ऊपर हे 
अन्य एकांस्यों में समस्त वातावरण एक अल्वाभाविऊता धारण कर लेता है, 
क्योंकि कलम-चरश्मे आदि को संगोघन करके इस एकार जोर जोर से अपने 
मनोदुग,गें को पागल द्वी प्रदट कर सकता दे । 80]00एह (स्वगत) को 
जिस आधार पर नाटमों में अवाज्डगीय बताया जाता है, उन्हों आधारों पर 
शाप और वर! को छोड़ कर शेष ये मोनोड्रामा उप्तसे भी अधिक अलछा- 
भाविक ठ5रगे। 

वच्चा जीवन' संस्कृत के ढंग का शाऊाश-भाषितः एस है। आकाश 
की ओर मंद करके किसी प्रश्व की ढुद्रराया जाता है, जंग्ने कोई , ऊपर पूछ 
रहा हो । फिर उसका उत्तर दिया जाता है | युवक सच्चे जीवद की अलुभूति 
पाना चाइता है । - े 

सच्च' जीवन हैं सहन करना--पढ़ाड़ों की तरह निर्जाब होकर १ नहीं, य३ 
मद्दी सच्चा ज॑ वन | 

जीवन-बैतरणी तरना सच्चा जीवत--इसे कृमि कीट तऊ करते हैं। नही, 
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बा 


यद्द नहीं । 
थर्थ ज॑ वन हैं->भोग से सम्तोष नहीं । नहीं, यह रचा जीवा नहीं । 
अधिकार प्राप्ति है--इसऊहे लिए षडयंत्र ओर पाप करने द्ोते हे । नढों, 
॥ नहीं । 

री 
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पुरुष के लिए छो, छा! के लिए पुरुष की प्राप्ति -पर इसके लिए कलह 
घर द्त्यायें होती हैं--यदह भी सच्वा जीवन वहीं । तब्र सच्चा जीवन १ 

ठौर राप्ते पर चलना, द्िना विध्च-बाधाओं को परवाद्द क्ष्यि चलना, 
ध्ाधक चलता, निष्शाम चलना । 

सूर्य इसी दरह चलता है, सघक्री सेवा करता है, बिगा बदता चाहे। इस 
निष्कप से युवक प्रसज होता हैं । 





विपय वी विद्ेचना ओर उसे र॒पष्ठ करने के लिए ही इन एक्ंडियों का 
सडन हुए है। प्रन्य एदाॉकियों वी प्रपेक्षा इनमें पू्े-पत्त वो देखने में 
नाटककार ने क्राफी उद्यरता दिखाई है ओर चेष्टा की द्वे कि वह प्रश्न यथा 
संसद सब ओर से पूणतः रख दिया जां सके, तब जसे प्रलय ओर सृष्ट में 
राणणिय ढंग से पूर्व-पत्ष की दुर्बलता की ओर संकेत कररे नाटक समाप्त कर 
दिया गया है । एक पात्रीय नाठरों में ममस्परशिता की विशेष आवश्यकता 
९। ९८ चाहे तो थाब्य के संचारियों को सहायता से हो अथवा विदग्व बाणी 
(एप) से । यह नादव कार वाकू वेदस्ध्य का उत्तना उपणेग नहीं कर पाता । 
एदय के राग वे छूने को चेप्टा करता दै-- इसके लिए जद्दीं तद्दों कवियों की 
वहियो का रह भरता (--पर वद कदि सी नहीं दें। साथ दी नाटकझार 
एपए रहिये दो लेदर लिख रहा टू । प्ह रस के पुणे परिपाक् के लिए नहीं 
गे र्ता । "पनी रात बहने दे लिए झगे बह जाता ह। हमने सभी एक्र 
पात्राय एव्ाद्यियाँ में "लय शोर सृष्टि! वो छोट कर शेष श्यान्तरिर्ू क्षोम 
घोर शातत्वि उेलन तो शकट करते है पर दर्तु दो यति नहीं देते। 
५लग घर उग्टि! में गति € ४ चरणदरपा भी दन पदी है। 'झलदेता” 
(१० राच्से फ्रकद्य एवंदि| --+ै 0.6 (शपरपरेत)--भाद में भी, 
श्पमे भो। नाटव दर से लाग्यवाद शौर क्ान्तिक्े पक्ष दो प्रदलतत्पपूर्त € रख 
दर३ शा उसने दाएदा दा बाए लिया है, जिल्‍्से छापने पुराने घर छा दोना- 
चाप दर जल, फिर एस पृ के में उसे हुमा देने .ी देप्टा ही है । ऐवे 
मोना दिद # रेलल स्ठजी ने ही लिखे हैं। नया श्यप्प है मी 
६ त दी) ४ ऐज। ररता ह। एढ़ ौरि्द्वाद दो शाप कोर दर! में मनौ- 
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आन की 


विश्लेषण एवं वेषम्य का सुन्दर प्रयोग किया हुआ मिलता है। मनोविश्लेपण 
साइकोएनेलसिस को कद्वते हैं। उसऊ। प्रयोग इन मोनोड्रासाओं में कही नहीं 
मिलेगा । सम्भवतः स्पष्ट प्रतिद्धिसा के भाषों से हुए सहुल्पों के उत्लेस्न को 
मनोविश्लेषण फा प्रयोग मात गया हे शथवा प्रेम की निराशा में प्रतिकूल, 
ओर वाश चाइने वाली मनोश्वत्ति ओर प्रेम के सफल उन्मेष से अब्ुकूल 
शोर विकास चादनेवाली मनोश्त्ति के चित्रों को मनोंविश्लेषण माना गया दै। 
जहाँ तक चेतन मस्तिष्क के सद्॒ब्पों की लिखा जायगा यहाँ तक मनोविश्ले- 
पण को आवश्यकता नहीं साधारण स्थून्त मनोविज्ञान ही काम दे जायगा। 
शाप और वर! के किसी भी कथन और कार्य को समझने के लिए उपचेतन 
अथवा अवचेतन तक जाने की शअवश्यकता नहों। नाटककार धन के 
चाहुल्य का दुष्परिणाम दिखाना चाहता /--बढ़ भी एक दम्पति के सम्बन्त 
में। दोनों दी चित्र अतिरज्ञना के साथ हें। वाज्छनीय प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिए, मनोविश्लेषण नग्न यथार्थ से सम्बन्ध रखता है! एक सीधा सा 
सिद्धान्त है--जब साधारण व्यापार परम्परा से किसी मानवी व्यापार या 
विचार का समाधान न दो सके तो मनोविश्लेषण की शरण ली. जाती है-- 
ऐसा इन एक्ंकछियों में नहीं है । 

सेठजी ने बहुत से नाटक लिखे हैं भर उनमें से कुद्ठ तो ऐसे लगते हैं 
जेसे विचार आते ही लिख डाले गये हों । जेसे लिखने के प्रयोग भर हों । 

श्री० उदयशंकर भट्ट--हिन्दी के प्रमुख एकांकीकारों में एक उदय- 
शंकर भट्ट भी हैं। १६४० में आपका एवंकियों का प्रथम संग्रद अभिनव 
एकाड़। नाटक! प्रकाशित हुआ था। उसमें दो शब्द! में आपने बताया था 
कि 'एशंकी! नाटक लिखना मैंने पिछले दो साल से प्रारम्भ किया है ।संभवतः 
इनके उस समय तक के प्रकाशित सभी एवांकी इस संग्रह में समादिष्ट हैं -- 
इसमें छः एवंंछी हैं : १ दुर्ग,--यह दो दृश्यों मे समाप्त द्ोता है। इसका 
आधार ऐतिहासिक है, विषय साम।जिऋ छौर नेतिक है। सार्मत युग की 
विकृतियों को शौर्य और वेदना दी तूलिका से नाटबकार ने इसमें चित्रित 

है। दुर्गा के पिता ढो अफीम का व्यसन है, व यब कुछ खोकर 


है तु 
रे 
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४ < 0 आर कर उें (५ ०० है व्न्न्तज 
अरावलत की पदादियों में छिरा हुया ६, दुअनसिद्द उसकी टोह में हे, चादता 
है दुर्गा के पिता विजययिंद्र से अपने पिता के तिरस्खर का श्रतिशोध । 





विजयमिह ने दुजन के पिता को अकुलन बताकर अपना कन्या का विवाद 
करना अस्तोकार कर दिया था, वह दुर्गा को अपनी वांदी बनाना चादता है। 
भीख भोल प्रफीम लेने जाता है ओर दुज्जत के चेंगुल में फेस जाय है। 
वृद्ध अर्प,स के लिए तदय रहा है, श्रफोनम दु्नेन से ही मिल सकती है। 
दुर्गा मे पामने जटिल संघर्ष दें, अपना धरम या पिता दो प्राए-रक्षा । वदपिता 
का प्राग-र्या के लिए अण्ना स्सर्पण दर देती है। दुर्जेन उससे व्यंग 
फरता 8, तभी जजयनिंद् जा उपस्थित द्वोता अफीम लाांटाकर दुर्जेन 
से बद दुर्गा गो। सुक कर सेन का पाथया करता है । बुद्ध को ऐसी दयनीय 
दशा दख बर दुज॒न प्रभाग्ति ते उठता है। दढ विजयर्थिढ दो उठाता है 

उन्हे बल भाई स्वोकर कता है । दिगयरिद्र दुर्गा का हाथ दर्जव के हाथ 
में दे देशा है। दस एवाका से साठक्यर से दो संघर्ष दिये ं-- एक संघ है 
जन्तरिक उसे आर पतन्य संबं वी, घड़ दुर्ण फे सन में उठत्ता 5, पढ़ निजी 
संघ है| मजा ए, डए, ब्रद्ध “ भा साथ लेना पढता है। चयार्थ और 
प्पादश बा डत्प्य बिमेर प्रस्तुत हों जनता है। जिसमें दद्ध तो बहुद क्ुद्र 


« परता ६, दुन «मे रे. ध्छुत सो शो, पिया दी प्रार-रदझा रे सालप से 
गशाय हो याहा है । दुर्गा के चंरल्र पर्‌ बट रंपर्ष समाप्त हो जाता है। 
दू | संघप दो बटर थे जज किजिपनिए शार दुदेमपिट दा ट। नायदरार 
न ६७ संघए वा एव ज। शवान-उंघव सादा एं श्यंर इसे संघ वा सूत्र 


»९ 0२ ८ चद «५ शोर दूसरा पछ्ू रमपे दिख्वाता हद 


नस 5०. "| ह जे कक व 44. ०००० ८, 
त्मा ना? । सांप रो 0 ६ । 'दश्य ८ा रृष्टि से हनरे एक ८ाती विशयसिद्र 
हट परे जै का डे फम्प 
ब्[र्प , जि ।श, नप्ए्‌ ६५ जि पस छान्तंस ( ट्र्द ) कौशल 
बी आ हि ब्रकक नक किक बु७क अप्कक 2 नमक मन. व, द्ः 
स्वज््पाग दसरुगट ,७ कापू,गनयी डिजरन्ति गो ४ एटा ओआ सतरस 
के न्पु न 8; ० 
छ'ौ']| "८ ५. < ध् एचड्द ८ प्त्तदा आाूलदसे शतन्ला का भा 
प्र ख्द 
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लिए परिस्थितियों की प्रामाणिकता से अधिक मन के प्रभाव को विशेष 
बल दिया गया है । विजयतिंह का दर्पश॒त््य दोना और दुर्जन के पेरों में 
गिर पड़ना, दुर्जेन के लिए एक भारी घटना हो सछ्ती है, पर दुजन अपनी 
समस्त मलिनता को एक पल में दूर फेक देगा यह कम संभव प्रतीत होता 
है। स्वाभाविकता पर यहाँ कुछ आपधघ,त है। समाप्ति की ओर दौइने में लेखक 
उतावली कर गया दे | दुजन पर एक दो रगढ़ और लगनी चाहिए थीं। 

दूसरा एबांकी 'नेदा! तथाकथित समाज-सुधारन नेताओं पर व्यंण् है। 
हसके संविधान का विषय तो साम्राजिक है, पर वह व्यक्ष किया गया है 
वेथक्चिक समीकरण ( ८तुप४म०0ग॥ ) द्वारा । श्रतः यद्द एवाकी चरित्र 
प्रधान उतना नहीं जितना टाइप है, विशेष को्ि के व्यक्तियों का प्रतिनिवित्व 
फरने वाला । पुरुषोत्तम जी समाज-सुधारक हैं, वे जाति-घंति का विरोध कर 
एक नयी समाज-व्यदस्था बनाना चाहते हैं, वे नेता बन चले हैं, पर जब 
उनका भतीजा अपने चाचा के आदर्शों से अनुप्राणित हो एक पढ़ी-जिसी 
चमार-कन्‍्या सनोरमा से दिवाह करना चाहता है तो उनके चाचाजी का 
बनावटी चेहरा गिर पड़ता है ओर वे यह दद्द कर मदोद्दर को निषेध 
करते हैं : 

“नहीं, मैं इस प्रद्धार की आज्ञा नहीं दे सकता | यह समाज का सुधार 
नहीं समाज की हत्या है, संस्कृति का पतन है। हमारा समाज असी इस 
काम के लिए इतनी दूर जाने के लिए" * “१? ओर बह नेता द्वोने के दम्भ 
को त्याय देने वो प्रतिज्ञा करता है । 

इसमें सन्देद -नहीं कि प्रत्यक्ष में नाटक प्रतिक्रियायादी है, व्यंग में 
प्रगतिपूर्ती । पर, नाटकवार ने अन्तिम उद्घाटन वा बड़े कौशल से 
प्रयोग क्या है, इस कारण एवांडी में जो यथार्थ गति आतो दे 
चह अन्त में ही आती है। पूर्व के तीन दृश्यों में विग्दु के उभरने 
के सूत्रों के बीज दी अंकुरित होते दै। मनोरमा और मनोद्दर चाचाजी 
के आदर्शों के प्रलोभक शाशवासन दी बल्पित छाया के नं।चे अपने 

“ बढ़े चले जा रहे दें। ख़खद लोक को दल्पना में--- 


भाग २ | एकांगीकार और एवांकी ध्ञ्र 





'/५३++५७८७ 





ह हि >प बीस जब बिल ल न्‍ जज फेज मीजजख डी उडी सकी न्‍जजिच्ी डिपलकस +५ ०5 


इस एान्त में ातायास घछ्ा लगता ह श्र रेत की द्‌ गल ढह जाती दै। 

उज्नीय सो पेंतीस' नाम दा एएंकडी सी एसी टेपनीक पर दै। बेहार 
युरेम्र वो कहों एड (४ ४7॥) सास व्य विज्ञापन मिल यया है । अर्जो उसने 
हुस्‍नत भेज दा है। बद खमसने लगा है कि पव ल्थपस्त द्रिद्वता दूर द्वो 
जाययां, मांस्रो अवश्य मिलेगी । वह पसच्च दे। सा वो प्रसन्न करता दै 
शपनी रा को अयन कप्ता हैं--ओर इस प्रसतन्त-तोर में विन्‍ल-सा पहरा 
पर गशिर्ता है, यह संजाद कि वह विज्ञापन तो “उन्नोच सो पेतीस! व है। 
यद्यत प्रे जुए्ट मशेद्य सुरेखद्र बी यह्द भादना क, ध्यर्जा भेज देने के अर्थ दे 
भनोबार। लग जाना, »।र उसी पर शेलचिल्लिनों को भॉति गढ़ दनाने लग 
छाना दरणापद लगता हैं--पर माव्यक्ार को दुबल मस्दिष्ड ओोर विकल 
सि५, - 3िनिप्तावप्था व्यय हो अर्सीष्ट हैं | इस बत्वता- 
जो का। ना हे झख उठाग जाय बड़ा ठोछ €, यवार्थ का “ठोर चगुल 
कार मय चारों "बोर ए है । एव एचक्री वी अणयोब) सावन-्भुसि इसे 
प्रद न 7 ट्रयाय। मे छय्सार के छपर उभर देती ६। बिचरे वेज्ार 
ये प्रान "ण ताबदना, छोर प,र्थितियों गे उपहाल घोर हास्य धनकी 


4 
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अत ००% पक पे कमल लक कफ था के 2 
घाटा शदा4त है । “रू ७ च्न शेप परत, हर॒प्‌ र ए। दूर दा न्तिमि 


हर ३ कील आओ ५ आपस | 
€ छोट फाढ। ६ । साठ्य पारस मे थे शाददानसपए् में पानाश,न न्द्त हं, 


६3८०२१७% पय 7८ सेट 2७ > 3० टिकट काट ४ ५ उसे ६::7८०४० ३४३ ६००अ/क करे करण छ 
थे हम शक हज व आकर 
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पढ़ने लगा । संविधान में ऐसी दुबलता सदा ही हम्य नहीं मानी जा सक्ततो। 
पर लाटज़कार ने इस एवांडी वो भी प्रहछत के मूड में लिलना चाहा है। 
एक ही कब्र में! एच्रंकी का विषय गम्भीर है, और यह ययाथ में 
ट्रेजेडी है, विषय में सुख्यन्त । संविधान में ट्रेजेडी इसलिए कि जिन पात्रों के 
प्तते हमारी रवेदना जागृत द्वोती है, वे काल-कक्लित हो जाते हें, मले दी 
प्रकृति के आक्रोश भूकम्प से ही सद्दी । पर विपय है हिन्दू मुसलमानों के 
प्रथक्करण के भ्रम का नाश--वह प्राप्त हो जाता है, और विरोबी को भी 
“अपनी भूल विदित होती है -लब वह मरते समय खुदा से माफ़ी मांगता हैं 
ऐ खुदा मेरे आपराध क्षमा कर । मैंने बगल में सोते हुए भाई की जात को 
घृणा की दृष्टि से देखा ।” यह एकांकी पात्र-संघर्ष के साथ सिद्धान्त-संघर्ष 
पर खज़ा हुआ है। पात्रों में तो नसीर ओर ज्ञानचन्द्र में संघधे है, पर यह 
संघर्ष उसर नहीं पाता क्योंकि ज्ञानचन्द्र नसीर को शत्रु मानने वो प्रस्तुत 
नहीं, पतः एक ही हाथ ताली बजाने को फढ़फड़ाता दीखता है। डिद्धान्त- 
संघ में है मुसलिम । लीग व्थ सिद्धान्त, मुमतामानों को हिन्दुओं से अलग 
सानना । शानचन्द्र नव सिद्धान्त है, नहीं हिन्दू मुमलमानों में दोई भेद नहीं। 
वे गरीब सुसलमानों को सुविधा दिलाने का उद्योग करते हैं, स्त्रय॑ अपने पसे 
खर्च ढरते हैं, और अन्त में भूरम्प के समय अपने शत्रु नसीर की धाण 
रक्षा करने के उद्योग में ऊपने प्राण देते हैं । 
एणंकी घटना प्रधान है, सामयिक्र समस्या ओर गान्धीवादी विचारधारा 
से प्रभावित है। प्रतिफत्षी नसीर का चित्र कुछ असहृदयता से उपःस्थत किया 
गया है, क्योंके उसे मुज़तः स्वार्पी दिखाया गया हैं। अपने दिद्धान्त पर 
विश्वास करने वाला नहीं । क्या हिन्दू-मुसलिम प्ृपकरण में विश्वास रखने 
गाल्े मुसतमान अपने मन में अपने सद्धान्च पर अविश्वास करते हैं, और 





'#वल स्वार्थ के लिए ही इस ओर प्रदत्त हैं? ऐसे विषय के लिए मद्दान 


बरित्र के साथ मदन एडॉकी की रचना भट्ट जी कर सहते थे । 
सैठ लाभचंद दो दृश्यों का एकांड्री है ओर इसमें वंजूस सूदखोर सेठ की 
शा दा चित्र ? | संवेधान के लिए वद घटना ली गई है, जिसका ताँता 
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एडदार देश के समस्त बढ़े-बढ़े शादर्रा मे फेल गया था । दिन दहाड़े धोखे से 
तो हिसी पर दया करके एक पाई भीं नहीं दे 
पाते, पर 2र्सों के चक्त मे पढ़ झाते हैं । ये ठग पहले तो नगोजा की रानी 
घादिद्त के गुधारत। बन कर आते हैं आर एक शआाभुषण रस वर खाद हनार 
रपये नकद ले जाते है । फिर पुलिस का हप घारण कर शआाते ह। सेठ से वह 
आभुप्ग भा लेकर उम्पत हो जाते हैं। कहाँ तो सेठ बन अ्पफगादों को ही रुपये 
देना चाहता था, न विचारे दुखी महादीन को दी तो पाई तक दी उप्चके संकट 
ब) जनते हुए भी, बढ्ा थे नाव हजार सो बंठा। 
इनका दूपरा एक्रा द्ु छा संप्रड प्रक शित हुआ है ल्तीका हदया। 
व्कफार ने बताया है कवि इप सप्र5 के ए्ाद्नियों में 'जदानो नात्य-हूपंक 
वो छोट बार शोष रब यथा यादी नाटय हैं | पदला नाटक 'स्त्री झा हृदय! 
६ जादीशायव ने अयनोां पत्व। झखना शो बहुन सारा हैं। छजना के भाई 
ध्पूर ने उन्हें दो सास पी सजा इरादा हे | अछवा को टाँग दृट गई है। 
सीन राम दाए उगे धाणताल से छुट्टो मिली द्वै। ऋब ने तो यशवन्त 
यदाशराय यो शापया विता स।दना चाहदा है, अलना भा भुचा दें. चाएती 
गए होपरी दो छोड कर सदी ऊूपदोशराय के दिखए इें+शोगा की 
रह शापत्ति दियो जो पपन्द गयी शातो विः--' तय घायूजां कम,ते मे तर 
सगणो चच्ठे लगते थे । यदि आप रदा के लिए उनडी गोरे दंड गयी 


स्ग ब्टप्य जय यण, तो दे ऐसे बा ॥ को शये" * ।४ बरसों एले रूय तक 
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ते। कट: ६ है नर श्प ग लागय 
त्त दा के जे च्द् | का पार च्य (् ए॥ ४] भग्य ट्र्‌ पर शिध्ा गगरायर 
320 4 लि व 5 कप गर कि 
प्ण्र व रे ६४ ७ प्ण आाजया रर डा था रम्दनर चघाचत्त से इररना 
कह जा ४३५ ० ३ 22. ल्‍ है 
च्यर। 80 मी एच यथयाी इपन्च कर कष्ादा दिमन्दित माये ८ । द्व्र- 
न श्ध $ ह्य ३१ >> रस अल जकरकअओ। तार >> 
रा ५ ]7)080 [६ रोए ५ आदि! रू 'ट्र्ल एशाएुत रुक धअचर 
पर ६ सं ५ 
५ ७। गाना एस ्ग्त थो एचर शत चातते (५, यशादइग्न भी 
जग हि 5 35 7 5#४ *%ू जन लक :नप न्टरक्त न 
६ ६॥ ०-२ ७४४ ४इहतके -5५ एझर-+आाआ जज ते ए्‌ की रण 
लकी 03:०७ हि 55 ध्् 5 े 2. हि न | & 
शाह ७ हित हे कपल: 5५ हो रश कर पूदा ५ हार रहे हटा, है--- 
कर (२ ला न बे ५ पल दी ८ रे आ जल ४ 
व पर रे रचा चसुू 5२ जहुछ एए नऋञरत ए रत छ अत, घातन् टू तो; 
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दोठ पढ़ती है बचाने | यशवन्त ऋद्धता है वह हमारे कोई नदी, पर छज्जना 
अपने को नहीं रोक सक्ती--वह दुपी द्ोहर॒ पति # चरणों में मूदछित 
गिर पढ़ती है। यही सम्गवत्तः स्त्रो का हृदय है | एच्ग्रीछार की टेइनीऊ में 
कोई अन्तर नदों पढ़ा । वही दो दृश्य, वद्दी अन्त में रदर्प्रोदघाटन ओर 
मनभना कर एकाड़्री का समाप्त हो जाना | दा सरिववान को कहातना में यहाँ 
पून जैसी विशिष्ट दुचंगता बढ़ीं प्रतीत द्वीती । फिर भी न,टक्रमार ने जो 
सान्यताएं स्वीफ़ार को हैं वे किखश्वित आपत्तिजनक झब भांठे । रद तो किया 
सीमा तक, माना जा सकता है वयाथतः नहीं, कि शाधुनऊ समाज के पढे 
लिखे स्पत्री-पुर्षों में सम्बन्व का आवार आयिऊ है। पति कप्ता नहीं लझ्ता 
तो स्‍त्री विरुद्ध दो उ्ठेगी, पुत्र विद्रोह हो टठेगा, साला उसे सजा 
दिलाकर अमन होगा। पर यह मानना कठिन होगा 9 पिस व्यक्ति 
ने न्याय के लिए नोकरी छोड़ी, वह व्यसन में फंक्ष जायगा, 
ओर इतना पतित द्वो जायगा, फिर जिस अज्ञगार्मे व्द स्त्रा-हृदय 
है जिसका अभिव्यक्ति सबसे अन्त में हुई चंद उसे जेल- भेजने में 
सहायक द्वी सक्रेगी / अथ्थ को और नतिक आवरण की समगया को बहुत 
स्थूल रूप में ए»ड्ोछार ने ग्रहण किश है। कोई मर्नाविश्ेषणात्मक कारण 
ही पुरुष से अपनी पत्नी पर वढ गीपणा प्रह्ार छरा समता दे जो जगदीशराव 
ने किया--जयब कि प.त-पत्ना दोनों पढ़े-लखे मुशिक्तित थे। ड १8 शोर डद्दी 
कोई संकेत भी नहीं। यहों यह भो प्रश्व है ि क्या दरइ दिस कर अजछ्ता 
के प्रति दिये यये शपराघ वा समादार दो गया । अजना के पति को दंणठ 
दिलाने की व्यवस्था पर 0 टक झो निर्भर ऋरना वहाँ तफ उचित कटा जा 
सद्षता है। नाटकझार ने अन्त को कल्पना पदले झी ओर शेप पूजे सागर को 
बाद में-“-ओर वह कल्पना भी ' उसने छत से उसकी सब्धि बिठाने को 
दृष्टि से की है । ह 

मीलिक दुर्बलताओं के होते हुए थो जिस हृदय दा स्पनदन इप 
दा में है व हैय नद्ठी | बढ जैसे समन्‍्त बुद्ध-ब्यादा। वी असमथता 
- में सिद्द चर देता है । 


नह 


बन नफिननम>>->->भ+नन-नममनी।। “जलन 
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मठ ला ओर धग्सा! में मर्स णो स्पश करने बाली ( कमडी ) प्रहसना- 
प्रित देर ई। खिन्तन साम दा नाटगआर है. उसको स्थी भू्खों मर रही है। 
हच्चे तवप रहे है। घनामाव के दारण चह उन्हें नहों चुला सकृता। उसने 
हो नाटक लिया है उसका मायक उसे दी चतता पढता है। नाटऊ में वह 
मायव यना ह+7 नीखिकओ से प्रेमालाप कर रह्य है कि उसी रूत्री प्रवेश 


39॥// 


उ 
परती है। उसे भ्रम होता है कि उसना पति सचमुच दूसरी स्त्री से प्रेम 
दे है सासक का मनेजर जब उसे रोपता है तो ज्ह उह उठती है-- 


२ 


"/यह ४/नसा गाटछ है ? एक तरण तो उसके उ्च्चों ७४२ मुझे शरीर ढकने 
वो दपदा तत मे मिले योर उसका ताप रेशमी रूपडे पहन कर परायी श्ोरतों 
3, साध आपने के गीत शाये ।7 
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हर्द्िता वा सर्जीय चोर घण्ण बियर हाय 4 भमिदा पर छायानिन्न या 


(5 « हए३्म७ रपये अपर एच २) | [5८7 त्रिय 4 जह पुत्र छ्वे माफ 
९. जिहे पुत्र बे छूट 

कि «कक 5 0  ट २ कि डरे 260 5 

व २५) ४८६,त) से दि ५, १६ पंबा) ₹ स्व दुण० हुआए जाते जमे दा 

5 है; , 3७:००: च% 

$॥:, अंडर ड़ कक: ०, ल्‍्र श 

ता ७५, ५ «५ «! भं ुत ६ इउतर्पथर दे; वच्हदी साइलव में भी 


जरूर + 38 कल ० «5 
एप बाय; 


श्छ् हिन्दी-एका को [ भाग २ 
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अउलम|त 5 धो. अं: अं 0.77 2 
जि ताज मा 


बिन्‍्ता दे शेयरों की, इन्नलेएठ जाने शी योजना की -मर जाने पर जिन्‍्ता 
है बाहर के लोगो को दिखाने की कि सब काम्र बढ़े आदमी के योग्य दी हुआ 
है । बड़े-बड़े सद्ानुभाव शोक अकट करने आते हैं । सब एक शिष्टाचार में 
बेंघे, यथार्थतः जान-पहचाव म द्ोते हुए भी जान-परदचान का दम भरते 
हुए। यदों भी एराड्ली कर ने शोकसय परिस्थितियों की सूमिका पर एक 
प्रहसत ख कर दिया है। आर अत्वाभाविछता नहीं आने दी। विवित्र वर्ग 
के व्यक्तियों को अपनी त्िजी विशेषताएँ इस छोटे से एचडी के ए#-ए5 
संकेत में ही उस'र कर रखदी है! साथ ही घनश्याम को लाकर एशाडीशमर 
ने समस्त नाटझ ये एक यम्मीर व्यंग का भी गावार घ्वर तुनतुना दिया है । 
ऊपर हे बढ़प्पन से भीतर की ज्षुदता की माँडो करा हो दो दै। विदारोलाल 
के इन शब्दों का सवद कैसा है--“सैया का काम, यदोँ का छम्त जहरा है | 
या लड़को के मरने का १” 

विष की पुड़िया--इसह् दूसरा नाम भी दिया गया है “माँ छा दिल” 
रामो सुखिया की-सोतैली माँ है । रामो खुखिया को मार डालवा चाहती है। 
रामो के लड़के को अपनी सोतेली बह्दिन बड़ी प्रिय लगती है। चढ़िन सुखिया 
भी अपने भाई सुल्लू पर प्यार करती है। रामो अपने भाई देवी का संलाइ 
से सुखिया को दूब में जदर दे देती है । सुल्‍्लू पिताजी को छुसिया के मरने 
वा भेद बता देता है। सोतेली माँ का डाह तो दिखाया ही गया है, लदिन- 
भाई के प्रेम का बढ़ा निर्मल चित्र प्रतुत होता है--मॉँ के मनोविकार का प्रभाव 
उनवच्चों पर नहीं पड़ता। बद्धिन तो बीमार भाई के लिये मरते-मरते भी विह्ली 
ना पचा लेकर आई है। बिल्ली का बच्च, इस एग्रंकी के अतप्तार को सद 
स्नेह की रेखा रोचफ के द्वारा और भी गहरा कर डालता है। एआश्े 
ध्रवसादात्मक है । 

जवानी दाव्य हपक है | इसका शर्थ है कि इसझे विविध पात्र विविव 
अपदार्थ जग्त्‌ डे तत्वों के खपत हें । 'प्रगंतुक विवारक ऊा झूपक है, प्री 
स्खति दा रूपऊ है, युवती जवानी झा। जवादी के बाद विचारक का आदर 

वा 7 , है, द्वोना चाहिये, तमा छत्याण है। रूपक द्ोते हुये भी रोच5 है ओर 
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चाटबोख्ता से युक्त है । गाटककार ने केदी के सहारे विचार्‌क, रखति और 
हद मे, जीदत में मह्त्व जोर दतव्य पर प्रषाश डाला हैं। इ* प्रकार 
है] नाव्य-र पक  धाधुनिर काल में एडाडियों से नहीं लिखा गया, नाटकों में 
भय ताद दाजपेयीजी का छशन टी हूपक दद्च जा सकता है । 


गंगा सनेखेल्ाल बहुत इलछा प्रहसद्न है। जब वद्नलत तहों इली, 
० श् न 
हे एक यड्ोल दे मुतरिस हुए शोर घब अर्जा-दावा लिखते देँ। उसमें मा 
एफल नहीं, दल्ठूल दुद्॒धू है । उनके सुदक्षत उ,- बहदीं बहबी बतें 
कि 0 हर ध्य 


सातादार जग-तेंस एन रांघीडों यो यह दिश्दास दिलाते हैं कि जब तक 
तय जिन्दा गो गुरहर। स्रा विधवा र्ट हो सता । इस प्रहसनन के दो रप्ष्ट 
भाग + पृव॑ सवंधिलों से संबीधत, दूसरा छ। > दिघवा संघंदी इत्त वाला । 
देनी शबग- “लग से हैं, एडाडो-जर में उन्हें एर में मिलातो दिया हई। 
पर 7प गे एक तास्वश्य गहाँ गा पाया | 

भट्टजी थगो णत्ता के पम्पन्ध में उपरोत्त दिवेचन के चाद इुड 
एए५ रब । 3 दूभरें विद्वानों बे, मत थी जान ऐेदा जब्त दोण । 'प्रो« 
झग्रगारायए ने बदाण हैँ वि. एय७ साववा हिन्द। स्पध्त्यि में एछ नवोन 
शा ६ पच्चाय३% २ जिसदा अयाव एमारें यगे पएपश्य चा। दु.फ ध 


| हि | हो हि ई न! न था श॒ डा के २ 2२०5 का रू « 
हि | ६१00(५) (एप्प तत। (/| जपदे छा च्ज्ाइ॥ प्रचादज्ो! बट 


पेरए। से दु ८ वाद रूए एसव हा सरूता ए, एर श्चदा तो दृष्टिकोय) द्दी 
प0०0 ६ |”. “स एथाए से 'मच्द्शासिन बशलेएण के साथ मइनजा 


ई्‌ डः 


८.६ २५ ६ ६ ५ प्लदा-एवद धघिए सत < ने में रफल ह्ए हे 


६. छू दे 
्थ है खत द्र्दा रा क ग्् बनड्ननन ४०, ०० सं 
जिण 5 रा धलोर कक वा एपन ए+-*'म्ट्ूजा ॥। लेच्ना मे 
| 2 22835 स् छः रु दर न्स्त््प हे फ्नों न हद डे न 
* ॥ गो, मंष 6८ छत जात  एच। दे ध्लु्रप »पा दी सृध्टि में 
दा 3, + नज+ 2 20:52 >> 8- 40 
५७ ६ कह 5७9 | फपेणाए पतृलचरहदररहाी,इब्ल राश,दविछझता छे 
ब्> 
क्र धर 4.७. बको। अकन ऑन कुक्कतबनर 3. १० न 
रे ५5 ५ पा पड १२ में शईए्ेे ने दशेए सफलता अपा दा; 
५. (>- के हा न 
+ 2 5 मय न ि 


९*< हिन्दी-एकोंफी [ भाग २ 
है। उनकी दृष्टि व्यक्तिबाद तक्र द्वी सीमित नहों है वरन्‌ वे मनोवेज्ञानि 
ढंग से समाज के भयानऊ दिखात्मक स्वरूप को अपनी शक्तिशालिनी लेखनी 
से कोमल बना कर धघुने हुए रूपाय का निर्मल और भव्य त्वहप दे देते हैं ।” 

प्रो० «गेनद्र का मत दै--भटटजा युगधर्म से प्रेरित होकर अब कुछ 
दिनों से अपने आसपास के जीवन को ओर शाह्ृष्ट हुए हैं” “उनके 
एञ्ंकी भा प्रायः इस जीवन की समस्याओं पर प्रक्मश डालते है। 
नाटकों में समस्त को विभिन्नता दोते हुए सी एक बात समयान है-मन को 
छूने की विधि | हमारे आज के पर्‌वतंन कालीन समाज की ऊपरी सतद में 
जो ढंग है, वह भले ही दमें कुछ हास्णम्पद लगे, लेकिन विश्लेषण करते 
समय हमे अनु भव होगा कि उस ढंग के नीचे एरू व्यथा छिपी हुई है।"" 
ऊपर एक हँसी, या व्यंग्य लेकिन नोचे एक हल्की निराशा--यही इन नाटकों 
की व्याख्या हैं । 

भडना के एगंक्ो टेक्रनीक की दृष्टि से उनके बढ़े गद्य नाटडों की 
अपेज्ञा अविर रुूफन हैं । उनको इद छोटो रचनाओं में कय/-सं गेच एवं 
एकाग्रत। के अ्रपप्रह से कल्पना का विलास कम ओर नाटग्रीय संवेदना का 
स्पन्दन भ्रधि 5 स्पष्ट हो गया है । 

श्री गणेशप्रसाद हिवेदी--इन्होंने भी कई एवाडी नाटक लिखे हैं। 
इनका एक संग्रद 'सोहग बिन्दा ओर अन्य नांट5! शाषर से प्रकाशित हुआ 
है। इसमें 'सोहाग बिन्दो, वह फिर आई थी, परदे का अपरपाश्वे 
शर्माजा', दूसरा उप्राय ही क्य है। 'सर्वेत्व समर्पण” एकांक्री हैं। एक 
छामरेड' नाम वा एवांफी भी है । 

'सोहाग विन्दी! ओर 'कामरेड! इनके सु दर एगंकी हें । 

सोद्ाग बिरंद! में रेलय्रे के एक स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी की 
कहानी है। झाली बावू एक छोटे ग्टेरात के स्टेशन मास्टर द यहाँ का सारा 
बम इन्हें दी सैंबालना पड़ता दे । वे रात-दन स्टेशन के कार में व्यस्त 
रहते हैं, और उनकी पत्नी क्व टर में घुटती रदती है। उठे इस खूखे 

>ग जीवन में काली बावू के मोसरे भाई विनोद आकर दिलोर उठा जाते 


रद 








भाग २ ] एअकोकार ओर एकाठ। १०३ 
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ड़ 


£। उनहो अ्नी साभो के प्रति गहरो सह्वाचुभूति शे जाती है, और मामी 
गे च्ज ( णे पु 

भी जैसे विनोद से प्मादित हो जातो ए--बह प्रतिभा के सम को सबक 

पात, दै--ब्नोद्‌ चह्मा जाता है, ओर प्रतिस। में उसके लिए प्रदीक्षा फी 


हुक नर जाता है । बढ तो लोटता नहीं--एक दिन सोढास बिन्दी बिञ्नवा 
देगा है। प्र>शा ब्मार हो जाती है--पर सइ ओर से अपना दमन करती 


&फ 


ऋभी :रण्नी दीगारी मम पता नहीं देती | काली बावू उसे उसके मायके 
गरम वतन » लिए भेज देते हैं वां उसकी सत्यु दो जाती 8। वाली 
वु हे दुखी ६। वे उसकी अस्थियां लाये हैं और उस ट्रक में रखना 
त्ते | (जिनमे उसके ओर सामान हैं--चढ़ उसे देवी ओर पतित्रता समझ 


५४॥ 
से 


४ 


2 


४. 


( डगग्ी याद में नो नो शॉप रो रहे हैं। तभी बक्से से से एक अवलिखा 
०त्र हब्लदा १ भोरें ने जाने वोव विचोद बावू | तुम आने को कद्ट कर 
फिर ज्यों रह पाये, में ६२ घटा तुग्दारी राह देखा करती हूँ।' "फिर 
छिसस पुद्धू जरदारा पया। केसे पूछु £” * 'यह पढ़ कर बाली बावू 


२६, रह उाते ६। उने हाथ का अधप्थिखएर गिर पढ़ता हैं। थोड़ी 


लत 


« याद एप बिहती डबर + आती है और उस अप्विरश्ड वो लेकर 


है 


सा्थप गारआ,र ३ याथ्नोपकण्णों में चुस्ती नहों, कथा जद्दोंसे 


कप > चक है कं गे नह हु 
शार्क 0२९ जहा गयात सात्तोी € एए ठप समय को 'पपने अन्दर स्मेट 
हल ४ ६८ +८) "आय रू च ४ नो नह ञप् . 
छ0,0 ३ पु 4 + ४ पा या ग़ न च शी ट्श्य ण्व्य चर ध्ठ र्पे ण्दांद हाने लगते 


६«। पा, सार दृश्त र'य एश 7 प के याग मेने प्प सरने हे, तोपरा 
८४६ रत | "(५ '4., ““२। श_दाव एत्परों दा! शिए््म्भष्य दि ; चौंट द्श्य 
हर 


पार रस ४ 5 ५; ष्ज :.॥४--पाचदा पर च्पि पे ६ दिए वाद <द[-. 


वन रे 'ट तगएओंइपर सातवें में सा फिल्से 
८ ४३४ | ८७ 6 ४ट, तग एे इपर सातवें में सी दित्मे छा दिवसों 
ट्ु ऊ>.  ए 
५ ० कि] दी >> + » न है 
४४ हक 3 हर] हाटदोह व्वाएंफ ये «7? 5 के आंत सहाँ, 
च्षि बल जे | के न आम +म किक 4 
के २5६९ ८. + (6. ४५ ७+६ "| ६; >_ &«छकस च्ष्दा ६० जहूू टताए पृदक् 
का 
9३ ७ छा उज5 ॥ '#छब् तृरण ० अधाद्रशु लाता दिद्ा- 
हे ४ _- 2 सं परत कि ए 
द ४ 2९ हो 2४ & हा कक्ष ब्न्पड्टा *' एर लक स्््ल्र८ छोर 
९5 





ढ़ि जे 


85672 83. ६. हा.॥ 8. 5... 
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रहस्य साथ-सन्‍्य बनते चले जाते हैं। अ्रतिभा में संघर्ष और उसके चारों 
ओर के वित्तन्थ सग्त बात।वरण में रहस्य गद्दरा द्ोदा जाता हैं। नाटक को 
चवादिक समस्या से सम्बम्वित करके सामाजिक बनाया जा सह्नता है। उस 
अवस्था में इममें भी वे ही समस्याग्रे प्रधान हो उठती हे जो भुवनेश्वर में-- 
सेक्स दा प्रश्व भी शाया हुआ माना जा सकता हैं। शतृप्त शाब्त्ताओं 
का हृप्त रुप प्रतिभा में विनोद का शआाभपण पाकर उसरना चाहता है, फिर 
छवरुद द्वोमर रोग से, उन्म्राद सें, ओर झत्यु में परिणत हो जाता है। 
मनोविश्लेषणा यहाँ प्रध न दे । 

पातित्रत क्या ? क्या प्रतिभा के पातित्रत पर संदेह किया जा सकता था 
काली वाबू जो आरम्म से सममते रहे थे वह सत्य था, अथवा पत्र पढ कर 
जो समझा वढ़ सत्य था--नाटकक्ार ने समस्ण की उल्कन को भुवनेरवर 
वी अपेक्षा अधिक स्पष्ट बना कर उपस्थित किया है--इस सम्रस्या का रंग 
निरन्तर यूढ़ होता जाता है । इसी से नाटक का एकांकी-सूत्र॒ भो उक्क सत्र 
नडुवेलत,ओं के रहते हुए भी ठौऋ-ठाक चरमोत्छषे को ओर बढ़ता जाता है । 
हिवेदीजी भुवनेश्वर से कुछ अधिक साववान और संयमवान हईं--वे प्रतिभा 
की मान-रक्ता अथवा उसके रूप की रक्ता अन्त तक करते दें । भुवनेश्वर के 
प्रान्नों में विद्रे्ठ उत्पन्न हो जाता है, वे अपने आपको एक दम राष्ट ऋर देते 
हैं। मनमें कोई गॉठ नदी देख पत्ते--चेतन उनका अत्यन्त उद्धभासित हो 
उठता दहै। दविवेदीजी के ध्षारे वातावरण में उसका विपरीत भाव मिलता है । 
-यहाँ सब छद्देंग चेतन के शांसन के कारण दबता चला जाता है-5 वेदीजी की 
'सुद्दायविन्दी' क्या चित्र भारत के घरों में, सावारण-कोटि के घरों में मिल 
सकता है। ऐमे दवा चेतन का दबात्र हमें उतके परदे का अपर पाश्वे मे-- 
श्मेश में दिखायी पड़ता है, ओर जिसत्नी सूचना भर मिलता हैं, रमेश की 
ज्ेयसी और जनीदार बाबू भगगनदास को पत्नी में भो बढ़ चेतव का दबाव, 
ओोर अब चेतन का अन्त मे उद्घाटन मिलता ढे--हुवे जी रमेश को सूचना 
देते हैं झि--श्ाल च'र-गेंब दित से प्रवष में यदायर आबका द्वी थाम उच 





डी जगाने पर दै।? यवर्थ में मनोपिश्लेपयत 9 आवार पर एटंडिया का 


' करने का ग्रेय द्वित्रेदी को दो है । 


काम २ ] एजांकोक्ार ओर एर्का की २०५४ 
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उपेन्द्रवाथ अश्कोा--अश्क जो के संबंध में एक सत इस प्रद्धार है। 
“श्रायकी रदताओं में जीवन के अति दर्द भरा विश्ेष्ठ है। मानसिद 
ंघ५ का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण आपके एकांकियों क्र थुण है पापी 
हाउनीर पर इसमा उदाहरण है ।”१ 
एड दूसता सत है-- इनके बाटकों छा क्षेत्र शायः पंजाब का 
ाथारण मध्पवर्ग है जिग्नके भोग-ध्यत्त जौदन में प्रायः चातियदन स्ामा|जिव 
पमस्याएँ उठदी ६-जसे विदाह को उलमकन, पारिवारिक दातित्य के प्रश्न 
पो ज्याद् हु नेयादी मसले नहीं हैं। न समस्यान्नों को लेसरू से छूऋर 
ऐोर दिया रं--उनदा विवेचन ओर समाध्यन वहीं क्‍या। परन्तु इन 
रामाशों छा निर्देश कर देने के णद, ऋ्रपदी परिधि में शऋश्छ दो सफलता 
हयू्त रपट एै ।7”““बड़ी सफाई और इतमोनान से दहीं-सहीं छारीगरी 
था थी रफयेय परते हुए, थे समस्याओं को खोल ऋर रख देते हैं ("२ 
ध्पेद्याव ऋश्क के एदांकियों में पास्तव में चार अद्स्पायें मिलती हैं। 
एद छत घा रद नाटवों ५) £ लो १५३६ से ३८ के बीच लिखे गये, 
पर गाटअवार थे भायनायें अपदी पहनी पतली की लम्शे बीमारी ओर 
पएय दी ६ए प्रभानोषादिनी पटना दें; रंग से रेग रते घीं--हस छाल में 
[ खरे वि "लिरित गार। लिसे--६ लरणी फा रदागत, ९ पापी, ३ विवाह 
६ दिमर, ४ ए॥|॥ / * रामभोता, ६ पस्‍/मब्ट, ७ शपिकार यू रत्तद् । 
चार हारयरस पूण । सातवाँ 
तर हात्यरस पते ऐेते हुए भी अपने छन्दर एक नौरव च्चंग्य रखत; है 
धन गा ध्ताशो व दो रत जिन्दगी कः सफ्ल चित्रण ऋरतः हट! 
पता था एसम शारय प्रतंद नहीं होगा, बयोंदि जे 
६ ६'र 7 २६; है, घर बएत गंभीर (-- उसे 
हि जा 


हे 
६२% शुरू तीन दुलाग्त ६ प््रीर पिछ)े 


तू 


घनन्‍्तरघारा इस एड 
दाहरी जीदन छोर घरेलू 
गे दत्ता ए॑ उसे दिस ररने हे दावे भरत! 


एर झाइपित दरने बाल है । जो 


ह3०७०-६-६००७ 


जी ब् 
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पध्यक्ति प्रवेश करते दें, वे दीन-दुखी हैं, और अपने साथ हास्य नहों कग्णा 


शपेठे हुए आते ६-- इन सब चरित्रों को स्वभाव-रक्ता करना भी नाठअचार 
को अभीष्ठ रद्दा दै, अतः सावातिरेक, उन्माद, श्यत्रवा विद्रप 
परिस्थितियों के निर्माण से द्वात्य जाने की प्रणाली का उपयोग अडह में 
अरहीं मिलता--+फलतः सभी पात्र अपने स्वाभाविक त्वस्थ रूप में यथावत्‌ 
धतिरेक दीन उप में अति हें--हससे नाटक में द्वास्य उतना हफुट प्रतीच 
ब्रद्दीं द्वोता । पर समस्त नाटक में लेता का व्यंग है ओर बालक तथा जी, 
प्म्पादक तथा रामलखन की भूमिका में और अपने वक्तव्यों और घोषणाओं 
तथा सवू उदगारों के प्रकाश में घनश्यामजी अपनी एक द्वास्यास्पद्‌ रूपरेखा और 
छाया तय्यार करते ईं--यहीं इस एकांकी में व्याप्त हास्य है। जोक ओर 
'समभोता' ?घ/७ (१07760768 शुद्ध प्रदसन हैं । ये विचार प्रधान नहीं, 
प्रहसन हें । 

इन नाठकों में ब्यंगात्मकता का श्रमाव तो नहीं, पर भादुकता का उुद 
विशेष है। 'अश्क' जी 'स्वर्ग की कलका को अपना बड़ा एडंडी नाठद 
प्रानते हैं। यह भी इसी काल का लिखा हुआ है, और मभावुकता का रंग 
इसमें भी अधिक दे । 

दूसरी अवस्था के इनके वे नाठक है, जिनमें विचारों की गंभीरता है, 
प्रीर स्टैजकी अपेद्धा उनमें विचारों की गहतता की ओर ध्यान 
धधिक है । इनमें अधिस्ंश नाटक 'सांक्रेतिक ( 5एपा0070 ) हे । 
इशारों इशारों में मानव मन के उठ मेहों से पर्दा उठाने का नाठऋइकार ने 
प्रयात किया है जो अर्द्धचेतता की गहराई में दबे रहते दें। ये नाठक १६३६ 
पे १६४२ के बीच में लिखे गये हैं, इस काल के मुख्य नाठक ये है--- 

१--चरवाहे ( हंस ) । 

२--चिलमन ( किरण! नाम से हंस में छापा ) । 

३-- खिड़की (भारत )। 

४--खुम्बक । 

४--मै मूना (हंस) । 


ल्ड 


मांग २ ] एकांकीकार और एकांकी १०७ 


हर और लि मम कम डक कल टला कमर लत 

६--देवनाओं की छाया में । 

७-+चमत्वार 

८-+सूरी डाली । 

इनमें से एहने छः नाटक अत्यन्त सांकेतिक, मनोवेज्ञानिक तथा तीखे 
र्दिरों से युक्त हैं। ये उदू में बहुत पसन्द किये गये दें। इन सब में 
“दमस्कार! का एक विशेष स्थान है । 'सांर्ेतिक ढंग से ध्समें चमत्कारों के 
एस्य मे पर्दा उठाया गया है। यह 'चिल्मव! ओर 'मेबूता' की भाँति 

खान्त नट्टी पर डास्यरस का दोते हुए भी उतना द्वी मद्दान दे । 

घ्नके तीसरी छेणी के नाठहऊ वे हैं जो श्रभी भअप्रकाशित हैं। ये 
प्रधानत, सामाजिक नथा म््ेम्न्ानिक है । ये काफी लम्बे हैं--हनके रेडियो 
एंदरण तो रेटियो पर खेले गये 8, ये ४-१ घढ़ी, यद्द एक प्रदसन 
( कापेर। ) ९ । एसमें एक ऐवो छ्ली का चित्र है जो श्यपने घर को घड़ी की 
भाँति चलाना राएती ९, ओर चला रही है । तसी उसका भाई आजाता है 
हो पूरा शेद्रेमियन ( 30॥0ग्रांशा ) है। कछिस्नी प्रकार का नियमन 
या शिष्टाचार उन मान्य नहीं । उप्र आदमी की उंगति में घर के लोगों को 
दी हुए ध्यादाज़यें के प्रपफुटित होती दै--इफमें चित्रित एँ। नाटककार 
री एप्टि भ पट्रेजर ला की रष्टि से यह उसका रादसे झष्ट एकांकी है। 
5६०+दिया में एक दुद्धिजीबी विन्यु हृदय के दिसी कोने में भावुझ 
दे जीदन दा ऐं जेट। ए । यह घटा वियार प्रपान एससी है। 
“खथादि एय--एव ई व्यक्ति दी दो लड॒कियों को ट्रेजेडो दै। 
पी “सर पविते स॑ त्याव दिया (। एक लड़री अपने पति से, 
दिता रे, घायने घता रण से प्टदोर ८ 


९। छोर ऊझूब शोटर और महान 
न 


ए लो दट जाने से इनक्ञर कर 
व ६ । एन दा मी दुशरा दिया मे पर लेता है. झिलु वह फिर भी 
छाए रथ आने न व्यपर । प्रोद्दि नर उस प्रेम परने लगे है और 
कि मे र तस्यार सी हर वार रू र सता चेटी । 
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ध्यक्ति प्रवेश करते हैं, वे दीन-दुखी हैं, और अपने साथ द्वात्य नहीं कणा 
शपेठे हुए आते दँ- इन सब चरित्रों की स्वभाव-रक्ता करना भी जाठअच्चर 
को अमीष्ठ रहा है, अतः सावातिरेक, उन्माद, श्रयवरा कि 
परिस्थितियों के निर्माण से द्वात्य लाने की प्रणाली का उपयोग आड़ में 
हहीं मिलता--फलतः सभी पात्र अपने स्वाभाविक स्वस्थ रूप में ययावत्‌ 
ध्रतिरेक दीन उप में आते हें-- इससे नाटक में द्वास्य उतना छुफुट प्रतीत 
ही द्वोता । पर समस्त नाटक में नेता छा व्यंग है ओर चालक तया ज्नो, 
प्रम्पादक तथा रामलखन की भूमिका में और अपने वक्तत्यों और घोषणाओं 
तथा सवू उदगारों के प्रकाश में घनश्यामजी अपनी एक द्वास्यास्पद रूपरेखा और 
छाया तय्यार करते हं--यहीं इस एचंंकी में व्याप्त हास्म है। जोक! ओर 
समभोता” ?ए7७ (00776008 शुद्ध प्रदसन हैं। ये विचार श्रवान नहीं, 
प्रहसन हैं । 

इन नाटकों में व्यंगात्मझता का श्रभाव तो नहीं, पर भादुकता का पुठ 
विशेष है । “अर%' जी 'खर्ग की कतक! को अपना बड़ा एअंछी नाटद 
प्रानते हैं। यह भी इसी काल का लिखा हुआ है, ओर आदुऋता का रंग 
इसमें भी अधिक है । 

दूसरी अवस्था के इनके वे नाटक है, जिनमें विचारों की गंभीरता है, 
प्रौर स्टेजकी अपेद्ता उनमें विचारों को गहनता की ओर ध्याव 
धधिछ है | इनमें अधिस्ंश नाटक 'सांसितिक ( 5जछय०१० 9 ढैं। 
इशारों इशारों में सानतर मन के उतब भेदों से पर्दा उठाने का नाठअकार ने 
प्रयाप दिया है जो अर्द्चेतता की गद्दराई में दबे रहते हैं। ये नाटइ १६३६ 
पै १६४२ के बीच में लिखे गये हैं, इस काल के मुख्य नाटक ये हैं--- 

१--चरवाहे ( हँस ) । 

२--चिलमन ( किरण? नाम से हंस में छापा ) । 

३-- खिड़की ( भारत )। 

४--छुम्बक । 

४भ--मैमूना (हंस) । 
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६--देवताओं को छापा में । 
छन्‍्न्चमत्कार । 
८-“सूखी डानोी 
इनमें से पहने छः नाटक अत्यन्त सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तीखे 
दिरारों से युक्त हैं । ये उद्ू में महुत पश्चन्द किये गये हैं। इन सब में 
“चमत्कार! का एक विशेष स्थान है । 'संस्तिक! ढंग से इसमें चमत्कारों के 
एस्‍्य से पर्दा उठाया गया है। यह 'चिलमना और 'मेमूना' की भाँति 
दुःखान्त नहीं, पर हास्यरस का दोते हुए भी उतना द्वी मद्दान ददे। 

इनके तीसरी श्रेणी के नाटऊ वे हैं जो शअभी अ्रप्रकाशित हैं। ये 
प्रधानत; सामाजिक तथा मनेनेज्ञानिकर है। ये काफी लम्बे हैं---इनके रेडियो 
रं"रण तो रेडियो पर खेले गये हैं, ये दैं-5१ घड़ी, यद्द एक प्रदसन 
( छामेरी ) है। इसमें एक ऐशो स्री का चित्र है जो अपने घर को घड़ी की 
भाँति चलाना चाइती दे, ओर चला रही है। तभी उसका भाई आजाता है 
हो पूरा बेद्रेमियन ( 300ग्रांशा ) दै। किसी प्रकार का नियमन 
या शिष्टाचार उधे मान्य नद्ीं। उच आदमी छी संगति में घर के लोगों को 
ररी एई आव।क्तयें कैरे प्रस्फुटित दोतो हैं--इसमें चित्रित हैं। नाटककार 
बी एष्टि में रटेजकद्धा को दृष्टि से यह उसका सबसे श्रेष्ठ एकांकी है । 

२“-दिभा में एक दुद्धिजीदी किन्तु हृदय के किसी कोने में साचुरु 

रगी के जीवन की ट्रं जेडो है । यह बड़ा विचार प्रधान एकंकी है। 

३--आ्रादि गार्ग--एक ही व्यक्ति की दो लड़कियों को ट्रेजेडो है। 
दएकदियों वो उनके पतियों ने त्याग दिया ऐ। एक लड़ी अपने पति से 
पिता से, "पादे घाता"रण से दिद्वोहट गरती है। और जब मोटर और मकान 
बा लालद पादर उसत्! पति उसे लेने आता हैं तो वह जाने से इनछआर कर 
रेत ६ । दूमरी दा यति दूसरा विश सो फर लेता है किन्तु वद फिर भी 
रुसके यों जाने दो द्प्यार है, व्यक्ति दह उससे पेम बरने लगी है और 
पैस में रवामिमान दो एट थोई रचान रही देदो । 

धोथो प्रेणी में घदे एड! चाते है, छिसमें छठ वेश' और ,'सवर्ग 
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फी मलक! हैं | 'छटावेद'नाटककार के मतसे म'976889 दै। ए६॥648! 
के सम्बन्ध में सी मतभेद है--प्रो० नगेस्र का कहना है दि-- 

“पटेती एकाडी का अत्यन्त रोमाणिटिक रुप है। इस शब्द के हिन्दी में 
विचित्र अर्थ छिये गये हैं | श्रश्क् पपने स्वप्न नाटक 'छुटा-वेटा' को फेंटेम 
शायद इमलिए कहते हैं छि उसका तानावाना स्वप्त से बना हुआ है | एड 
दूसरे सज्यत फेटेपी में प्राकृतिक घटनाश्रों का भावमय चित्रण अनिवाय॑ 
मानते हैं | परन्तु ये दोनों व्याख्यायें भ्रान्त है। फेंटेसी ललित कहना हो 
सृष्टि अवश्य है परन्तु उसके लिए यह अनिवार्य है कि लेखक का दृष्टिकोण 
एकान्त बध्तुगत और स्पच्छन्द हो, उसमें कल्पना का मुक्त" विद्वर द्वोना 
घाहिए'* “उसमें से कोई परिणाम निकालने का प्रयत्न नहों होना चाहिए” 
हिन्दी में रामकुमार वर्मा का बादल की झत्यु' एकमात्र फेटेसी है |? 

एक दूसरे प्रोफेसर अमरनाथ गुप्त अपना मत देते हैं; “खुने 
स्थान पर खेले जाने वाले एवांकी जिन्हें ए76887 भी कहते हैं। 
प्र॥0)6 एल्‍98709886 का स0ज्न 076 ५४००४87 75 (906 
ऐसा ही नाटक डे इसका विषय मनुष्य का जीवन न द्ोकर प्रकृति श्रीर 
पतुओं दा द्वी सनोरंजक चित्रण है ।” ये भी डा० रामकुमार बर्मा के 
बादल की सत्यु' को फं-टेपी मानते हैं क्योंकि वह 0067 था ए99 दै। 

झा० खबल्यू मरिओऑॉट ने वम-एक्ट प्लेन आव ढुडे' के प्रथम भाग में 
पु॥७ ॥४४६७/ 0 77678 नामक एक्मंक्ी पर नोट देते हुये लिखा है . 

“यह नाटरू पऊ फेंटे ) बताया गया है, ओर उन व्यक्तियों को पसन्द 
शञायेगा जो कल्पना में भाग्यशाली हें ।'*'*'*'दो मेहर आव ड्रोम्त' का 
ब्यापार देवल वल्ानालोह में ही घटित द्वो सकता है | इत्त सुन्दर है-- 
शत्यधिक सुन्दर झि, जावन को जेसा हमने जाना है, यह उसका चित्र नहीं 
हो सझता । परियों का कटनी की तरह, यह यथार्थतः कभी घटित हुआ दी 
नहों, क्यों के स्वप्न वो बनाने वाले (मेऊुस आव ड्रीम) कहीं है दी नहीं। 

इन व क्‍्यें से यह दात विदेत होती है कि 'फेन्टेसी! परियों की कह्दानी 

” कछ्पना-लोर क। रंगीन सृष्टि द्वोनी चाहिये। साधारणत. उम्रमें 





जी... 
सकीरनी 2७... कह कन. 
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अमम्तव अर घद्भुत वातावरण को प्रधानता होगी, र॒प कैसा हो दो समझता 
है। उप्त कल्पना का आधार आलिफेण्ट डाउव 0]9॥79076 90७छ 7 के 
छेसा स्वप्न निर्माता म्यक्ति दो सता है, जो योवन की उदमुदित कल्पना का 
एक झूपऊ-सा है--पर झूपक नहों है, उसका श्ाधार जेब ए० फगु सन के 
स्केअर को' की भाँति प्राचीन टोटके-टमने दो सऊते हैं, प्रदत् देरहड बिघा- 
रस 72076 के 'हाउ दी बेदर इज सेढ! में आ्राये जेपे प्राकृतिक तत्व 
हे सकते हैं | आधार उतना आवश्यक त्तत्व नहीं डितना क्रि उपडे ताने* 
डाने छा आवएकारक आदुभुत्य ओर उतके भम्तर में तौलियाँ गढ़ने में 
इत्यना घीलता छा प्रयोग जो यथार्थ जगत के पात्रों ओर यातावरण से एक 
भिदतता प्रतीत करा रक्के। यह भी इस एक्रांडी के लिये आतश्यझ नहीं कि 
गद खुले में ही दो--0]0670 शा 0]99 दी हो। 'प्रश्कूजी? के छुटाबेटा! में 
सारा कपानक् यथार्थ जगत से सम्दन्ध रखता है, उसके अन्तर-विन्यास में 
बररना भर प्रादूभुत्य का समावेश नहों मिलता। केवल स्वप्त के रूप में उसे 
प्रकट करने से त्ते बद 'फन्टेयी! नहीं कद्दा जा सता । बह तो केवल नाट- 
ऐोय कोशल का अंश माना झायगा, नाठबछ के कपा-निर्माण के अन्‍न्तरंग से 
एमगा कोई सग्इन्ध नहीं--और जो कट्वता उसमें है, बह भारत में तथा 
शयत्र भी कहीं घटित दो सकती है। न तो पात्र द्वी वएयना-लोऊ के पात्र 
| न र्यिति शोर दातावरण द्वी--फलतः “छुटबेटा' फ्रेंटेवी! नहों माना 
रुना घाटिये ! 

थी सदररुरशरण अव्रथी--एकांकी नाटकरारों में श्यदरए्पी जी” का 
एए, विशेष स्थान ए । आपने 'मुद्रिका', दालि वध, वे दोनों!, 'णइ त्याग! 


| 
द्र 


धादि दा छोटे-ददे एदांकी लिखे हैं। एदांगी! के सम्बन्ध में आपका 





डे. 


"ते ९, एए आपने अपने 'दो एशरा! नाटझ दी 'भृूनिझा! में 
0 


वा दांत यह भी समन लेने दो है दि रंगमंद वा नाटकों का 
दल चादर दा सम्बन्ध हैं। वाटक दो आनिद रे रुप से अमिनेय 


्य.. क्थ 
प्र 


श८ ६ 5। पहप त। एऐं, दे साटित्य रसिझ न होदर छेश्ल मनोरंजन के 


कप अं साएडधआाफ......_ 
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उपासक हैं। सादित्य के सच्चे पाररे शरीर रंगमंच के तमाशत्रीन दरेश् में 
बड़ा अन्तर दे। साहित्य के अनेक छात्रों से एनट्री नाटक सी एड शर्त है। 
उसको साथकता साहित्य-देवता की स्थापना पर अधिक है, धमिनय भश्रनु- 
फूलता पर उतनी नहीं है ।” इसके साथ द्वी उनझा यद्द भी कहना है दि 
“एकको नाटडों में ही नहीं, गआ्रजकल के समत्त साहित्य की सबसे बड़ी 
विशेषता ऊँची चिन्तना का प्रवेश है ।'"*' आज का युग तो चिस्तनाश्रों के 
संघर्ष से दी प्राण प्रहणा करता है। उसके बिना नार्टऊु द्वी नहीं, सारा 
सादित्य ही हँसने और रोने की वस्तु दो ज्ञाग्गी 7? 
एनकी समस्त एकांकी रचनाओं में यही मूल तन्तु दें--अमिनेयता की 
श्र ध्यान नहीं दिया गया, जिम्नसे एकांक्री की टेकनीक के नाते दृश्यों का 
उललेस ओर पाप्नों का कथोपकथन तथा कुछ स्थूल रंग संग्रेत हो हैं। 
एकांकी के लिए जिस गति, जिस संघर्ष, जिस व्यवस्था, जिस संकलन की 
शावश्यच्ता द्ोती है, वे शअवस्थीजी के एकांकियों में अपेक्तित रूप में नहीं 
मिलेंगे । 'मुद्रिका' का कथा-सूत्र बढ़ा दीघेछालीन है, वालिबध, वे दोनों, 
और ग्रहत्याग की घटनायें भी मद्दिनों को कथा को आचार बनाये हुए है। 
छथोपकपनों में गंभीर वार्तालाप-विवाद-सा बनकर गति झो पंगु कर देता है । 
नाटककार वाटक की धपेक्ता कथोपकथनों में अधिक रुचि दिखाने लगा है, 
बह वथोपहऋूषन के गुणों के लिए नहीं, बरन्‌ डिपय की रब पहलुओं से 
छातने पीनने के लिए। कथोपकथन का सबसे बढ़ा गुण व्यक्‌-वेदग्ध्य (75) 
है; मार्मिक घात कही जाय, वद्ध जितना क्द्दे उदसे अधिल गेध कराये, 
' दोध से भी अधिक अन्तर रहस्य को मांझृत करे, फिर घटना के आबस्तरिक 
प्रवाद को आगे बढ़ाये, नाटक की गति में सहायक हो । ऐसा श्रप्स्थीजी के 
नाटकों में नहीं । सद्दाभिनिष्कमण या गृहत्याग के 'शुद्दोदन ओर बुद्ध! यम 
एश्य में जैसे विवाद करने के लिए द्वी बेढे दों, ण्शोघरा ण उसके यशोघरात 
फो ताटककारने विद्वग छरा दिया है, घोर 5८ से दाशमिक-विवार विनिमय 
में उलमा दिया है। "मुद्रित थोर 'मद्राभिनिष्कमण! ( गृद्दत्याग ) में यह 


. ६ प्रबल दीख्रती दे--बालिबध! में यह छुछ उतार पर है, वे दोनों” 
/ 
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में यह बहुत कप है, केवल पअंतेस हुस्व सें 'इु्य और इछ दाशनिक या 
एमाज प्लीर सोधव के पालोचकछ पनकर छुछ पिशेष सुखर हो उठे हैं । 
हाहित्य-रेदता की प्रतिष्ठा के लिए अरत्वीनी ने चिन्ता था घरातल 
रहुत ऊंचा रख है। स॒द्रिका में विविध मतों का व्यर्थ-विसेद दिखाया है, 
महामिनिक्रमण में विश्व के दुःख ह्गेर सुझ के भूल की विश्वेचना, तथा 
उससे मुहि के लिए ट्योग छी चेष्टा का आरम्प दिखाया यया है। पालिवर्षा 
में 'दालि' का झानाये जाति को सज़ाट पाव कर उसके श्याय-पक्ष को बल 
एक रखते हुए भी राम फे चाय-संस्कृति के सिद्धान्त की छेचा दिखाया 
घधण है-दालि का रास बए आरोप हँ--“किी पर जाए से छिप कर, 
पतक झालमण करना व्याघ को घोमा देता है, वीर को बहीं। क्या 
छारउ-उरत को यहों ब्यवहार-थ्याख्या है?” और दूधरे--“झार्यों के आदर्श 
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भले है। उज्दल हों एर उनझे ८लुसार मुझे दोषी प्रमाणित करना दद्दों तब 








#3८७३७०६ 205 





>3त5४ ३५७५-३५ 


एए् ने छुप्तीद की यदुदृत्तियों ओर अपनी सेत्री छे निर्गोन्‍्त फी बात 
एहरे ध्यागेप दे उर्ण्न्थ से कहीं ऐै--यहाँ पर समदर्शिता पर वष्ठा सुन्दर 
स्चार राष हारा दराया गण है। दूररे झारोप के दचर में राम के ये 
रह ए-++ 

“दिशहोन्‍्टुए जाद के प्रकाश में जो एरस्परा को सतत दुपारता नही 
रुंदा पर पेद मुए कदारि दही है। उच्दे आदर्श क्सन्तिव सब हैं। वे 
एुग दिशेष्ठ ४० एपदि-विशेष्र दो एड शिदर रूम्प्ति नहीं ।!! 
* दार्यी ण कपावश सं,घे शब्दों में गह ऐै-- 


एप 
-शब्द-हुएद ऐं एस्डे । एड समय उनमें से एड सेठ हैं और 


ध्चण धत्णप दा ह€ ठदितिय देल्हीं च्ण्स्ते | दोनों (8 पं ञ्री द्िचि है, 
ए६ (एसटू टकरा सुर्लमान । पर दोयों एड माँ झीर ए बाए के पुत्र हैं। 
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ब्रे मा की अदिवाद्ितावस्या में उत्पन्न हुए श्रोर कर्ण की भाँति फेंक दिये 
धये--एक को मुसलमानों ने य्ीमरद्धाने सें दाखिल करा दिया, दूसरा 
हिन्दुओं के दाज पड़ा, अनाधालय में दाखिल करा दिया गया। इस ए्नगी 
में दाशेनिक-चर्चा या विवेचना-आलोचना तो श्रन्तिम दृश्य में ही दै जहाँ 
वृद्ध और ढृद्धा इस प्रश्त पर विचार करते दें डि जिस अधत्वा में वे दोनों 
बालक पैदा हुए ने, उन्हें कलंक न माना जाता तो क्या द्वोता ! विवाद पूरे 
प्रन्तानोत्पति का झर्थ क्या दो । इृढ़ा के तर्क प्रबलवनाये गये दें और उमभ्न 
भत दे किसे 

“क्ॉँरी श्रौर काँरे विश्व की अभिव्यक्ति के लिये मात्राएँ श्रौर व्यक्ष 
हैं। उनकी उमरष्ठि ही सृष्टि का आधार है और रत्याणा की नींज है ।'' 
वदि शकुन्तला को कराव के समच् लजा नहीं आई तो मुझे भो पिश्व दे 
पमत्त परिताप क्यों करना चादिये |”? 

पर इसके अतिरिक्त एअंकी कथानऊ में दुघारी मार है। समाज की 
ग्रैवाहिक प्रण एर तो आक्रमण स्पष्दतः है ही-- ठुद्धा गे उसे यों घोषित 
किया है-- 

मुझे ती वह सुन्दरतम छणा कभी नहीं भूलता जब मैंने खुरी बुशी 
अपने क्वारेपन के दृश्य पर अपने हाथों यवनिक्ना खींच दी थी। यद जे 
पाणिप्रदरश संस्कार विश्व ने बाद में मेरा किया उसे मैं केवल परिपादी अ 
शानुलेख समझती हूँ। मन्त्र झ्ारण करते समय मेरी अन्तरात्मा उपह्ठार 
ऋर रददी को | 

कथा में इससे गइरा व्यंग है, एक तो हिन्दू-सुश्लिम समस्या पर। बे 
दोनों --हिन्दू और मुसलमाव भाई-भाई हैं। शक्ल-सूरत में एक, जो परि- 
इतेन उनमें है वह परिस्वितिजन्य है, उंपड़े लिए यह सत्र उद्वेग दगों | साभ 
ही सेठ तो गरीर हो गया--इसमें सांजेतिफ उत्लेस है कि पूँजीवाद में 
भ्पनी गाँठ का शुद्ध नहीं, उ सकी जड़ें गहरी नहीं हैं । दूसरों की उपार्जित 
एम्पत्ति सदि उनझे पास ने टिझ्ी तो बढ द्रिद्र दो जायगा और बढ दूसरा 
ताँगेयालसा ऊश्व विशेषज्ञ और दर्जी बना, टसने मजदूरी का भरोसा किया 


बकरे, ५ ५ 
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भीर हुनर सोझा । उसको नींव मजबूत रही ओर बढ सम्पन्न होता गया। 
शवध्थीजी के एमडी कौ चिन्तन का घरातल ऊछँचा द्वोता जाता है 
झौर उसमें शब्दों का उत्कष भी द्वोता जाता है। भाषा में भी ठेलबाई या 
छाती है। एक जटिल शब्दमाला दा संस्कृत विस्यास उर्मेंग लठठा है। कहीं- 
रुष्टी दाणभट्ट को जैसी शलंक'रमयी बाणी मंकृत हो टठती है। जिससे पात्रों 
दा न्‍्यक्ति्त चरित्र तो दब ही जाता है, वार्तालाप में ए5 कृत्रेमता भी थआ 
ऊाती है। पर अपने विषय णी विशद्ता के कारण और अपने सादित्य- 
स्म्ट्न्घो सत के दारण नाटककार विदश ऐो जाता है । 
शम्भूद्याल सक्सेता--शंभूदयाल सक्सेना भी नये एशंकी सेखक 
| । छाल ही में झ्ापमी छुछ एकॉकी रचनायें प्रफाशित हुई हैं। एक है संग्रह 
'इल्कल! । 'घरकर में चार एकंसी नाठक हें। वढ्कल, प्रहरी, शतिथ्य, 
ऐ्ोने शो मूर्ति । चारों एचआंकियों में सम-कथा से संबंधित * विविध दृश्य है १ 
हल्कल में राम दनसवास' के समय का। केस्ेयी का वरदान मांगना, 
छोर राम दा घन गणन । प्रदृरी में पंचदटी का दृश्य है। लच्मण और शूपे- 
याण संदंधी वृत्त । आपत्थ्य में शदरो के यहाँ के आतिथ्य का। सोने की 
एूति में राम के धरदमेध में राम द्वारा सीदा की सोने की मृ्ति स्थापित करने 
हा | एदांकीदार ने अत्यन्त प्रचलित कपानओों को द्वी लिया है, उसमें उसने 
घरित्र हर शाद-सौप्ठद दो हो महत्द दिया है। चरित्रों की प्रायः सभी 
श्परेर्य छोर सादों दा रब्साद परंपश प्राप्त ही है, केवल सुप्ठ हिन्दी में 
पदुदधोपषथन द्वारा उनें प्रर्ट क्या साया है। हाँ, कही-कहीं लेखक उस 
पद्टानता दो निसा नहीं सता जो पूवे के कथाकारों ने प्रस्तुत को है। बल्छल 
में दशारण दा दवाणद. सुमन्‍्त दो आदेश देना कि राम बन वो न जाये, हाँ 
भरत थो राइट ६ दी जाय, दशरथ के चरित्र को दुबंल बना देता है। न 
तो बह आदश-दा ही रए॒ पाता ऐ, न अदमरवादी हो। प्राचीन आदर 
गप्न हो उत्ता हैं, एर दोई नदीन प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। विता से पुत्र 
दिशेष रमनद्धार व पदा है। पुत्र को पिता के रचनों हो रद्चा दा ध्यान है। 
एशबत, सबेताओी ने सानवरद्भाव को यथार्थ अनुकृतता छे लिए दशरश 
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में यह दुेलता दिखार है, ओर मोह उयक्त कारण बताया है। पर, उबर 
कैक्रेयी वा वह गूड पदयत्र आधुनिक राजाओं के रंगमहल का हृश्य प्रस्तुत 
कर देता है । प्रहरी में शुपणसा के जीव बनने के प्रस्ताव पर सीता का मय- 
शीत होना, और शुपणख्ग को झेचल हटाने के ये द्वी उस पर श्वात 
फरना भी सोता ओर लद्धमण के चरित्र के योग्य नहीं बेठते। प्रातिध्य में 
शबरी का चित्रग्य भव्य है। सोने की मूर्ति में रस का अन्तर मंथन अच्छा 
दिखाया है। वे वशिष्ठ के आजानुत्र्ती और मर्यादा पालऊ हैं, पर दूसरे 
विवाह के परामश पर उनझा मन विद्रोह ऋर दी उठता है, और वरिष्ठ श्र 
च्ोम दो दी जाता है | इसमें उधिला-माएडवी आदि में युद्वों के प्रति अभ्रद्ध 
फै बीज मिलते हैं। प्रत्येक्ष ए+ ही एक इसडी सरस हिलोर है। इनऊा एड 
शलग एवं शो विद्यापीठ है। यह पोराणिक कवानक पर रचा गया है। 
शुक्राचाय जी के आश्रम में 'कच' दा संजीवनी” विद्या सीखने जाना, वहाँ 
शुक्राचार्य जी की पुत्री का कच पर मोदित हो जाना, उसकी विद्या-प्राप्ति में 
पूरी उह्दायता देना, अन्त में कच से असन्तुष्ट होकर उसे शापर देने को अया 
है। चधार्थत: प्रेम-कथा है जिसमें ब्रह्मदारो के आदर की प्रकिठा, और 
विद्यापीढों में जातीयता के भावों के विरोध का संझेत है। शुक्राचयनी में 

पलानसिक दन्द्र और संघर्ष है। 
यह एसंकीकार प्रचलित गपिद्ध कथाओं ओ शपनी रचनाओं का आँवार 
पनाता है। उनझे सरल चित्र अग्ने एम्रकेयों दवा अख्ुत करता है। 
ग्रधिक उत्तो जना विशेष सावावेश इसे पसन्द चह्दीं। न सम्श्यागरों से सबंय ६ 
थे उद्वेग से । न बोई अनोखापन ही दस एकांड्रीकार को रुचता दै। एसंकी- 
कार मे हन प्राचीन अरित्रों को नयी सुप्रमा प्रदाव वरदी है । ए5 चित्रमयता 
है, जिपमें न उपदेश की ओर ग्रह है, न कोई आदशे प्रतिष्ठित करने की 
स्तावली । जो श्तिष्ठित है, उसी का एक अचुवादल्ग मयी छ्फूर्ति के ताब 
प्रस्तुत कर देवा-भर यदी इस एकऋकीफार की विशेषता देै। फर भी इस 
एकांकीदार में समयोचित साहम का अभाव नहीं। ब्मजोरी को यथार्थतः 
थे ही भांति अदण करने में वद नहीं चूछता। पर छडाँकह्ींडिशो 
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शाहेपयोस्य श्रादरण की पुष्टि करना चाइता है, वहोँ ओऔर्त्य में कमी कर 
शाता है। सीता-तिर्दमन का समस्त दोष वशिष्ठ पर 'ग्रारोषित करना, इसका 
स्दाह्रणु ष्ट । हलके एहाकोी एक से अधिक दृश्य चाले 7 । 'चिद्यापी०' सें तो 
एसय की सीसा पा भी कोई ध्यान चहाँ रखा गया । फच के विद्यपी: प्रवेश 
ऐ विद्या-एमाप्ति तझू दा लम्बा समय टिसिद कर आगया है । वल्दल' के 
एडांदियों में फिर सी समय दे साथ इतती स्वतन्त्रता नहीं दिखाई गई । 
पांडेय देचत शर्मा उप्त--उम्रजो दिन्दो के सदान लेखकों में हैं । 
(एवांको के क्षेत्र में छाप नवोत्थान के आरंभकर्ता ही माने जायेंगे। श्रफजल 
गध, उपदक, चार देचारे, साई मिशें, राम करे सो होय, शादि कई एकंकी 
लिखे हैं । प्रत्येक दिशा में आपकी शेली बढ़ी प्रभावोत्पाएऊ द्वोती है, यद्यपि 
इाग्लेटीनसात्त्यि के विरोध में दोने घाले आन्दोलन के वाद कुछ काल तर 
हुए रतने दे. दाठ श्यप्वे शो लिखना शरम्भ किया है, उसमें शेली कुछ 
शिण्लि हो नर €, ऐरि सी मोलिक दल काहास नहीं हुआ है। वह मौलिक 
एुए ९ रण व्वोद शं रूता के जाथ दिसा प्रदल समस्या को गृ'थ देना है । 
रु मरोहे लग झआार ब्लिश्ता की चसक में प्रवत आछर्षक ऐन्द्रिकता को 
पिरा ज्जे पें उप्र दो शदूभुत प्शछता मिली दे। हृदय में विद्रोह का 
एपाद पर रए दी सिरदियों। उप्र की सुँछ रू लेखनी इस दिशा में अपना 
धान नं सखूदा, हो उम्र दा बल है, यही डसऊ्जी दुर्वलता। पर 
एई. एडॉडिये 7 ल्टिव्शलता तो पिलेगी--८्हुतहे दइलताऊ भाषा का 
हाल्राए्त्यिएप्शेग भी. पर इसमें दिझासिता एी उसूफ और एऐन्द्रिकता दा 
गया शधाद ६ । देश गदताटिक, वया सामाजिक, वया साधारण सभी विषयों 
एर एदलिवार रए ६९ ढार से लेसव। ८लाता है । रास एझरे पो होय' में तो 
(एटग्ैर उन्प-पिश्थन दा सफल चित्र स्वसाणरणा में प्रचलित कठानो छे 
हे ण्् पा र्णि ह। दो उप्र प्मो एझप्पःदिश्यासों को ठोदझर 
पदा हुश, चिगत्त राग एलह्न्द विये हुए ७ घ्से श री 
एर्एए दे रिशे एम्फे पर न टिपाटी जीर हक है का 
हक ह ' ट हे छाश्रय दिया है | 
४ ऊान--8शबाबर हुद्शन में सो पहटे छषोएइशन दी विशेषता 
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थी, वह प्रवतत हुई और सुदशनजी ने-भी एकॉफी लिखे। इस रुत्रि अकि 
अंश ऐतिहासिक विषयों पर रही है, इनके प्रसिद्र एगरॉडी दो तीन ही े, वे । 
ऐतिदासिक हैं, आवेगों की प्रधानता रहती हैं, किसी आदर ही प्रतिछा मुख 
घ्येय रहता ४ | कथोपकथन भाववेश लिये जेसे इनके चुप्त रहते हैं, रे 
झस एकंकोकारों के मिलेंगे । पर इन्द्रोंने विशेष एक्ांक्री नहीं निखे। 

भगवतीचरणु वसा--ये खवि, कदानोकआार, उपन्यासडझार, एग्रंद्रीशए 
पसी दें | गंभीर भी लिखते 8, ओर प्रहसन भी । ये अपने एांक्ियों में 
आवेश-मय-वातावरण में एऋ अ्रप्रद्तत्त मनोजत्ति वाला धूर्तत उपस्यित फर वे | 
हैं, पर ऐसे ढंग से कि उसे कोई धूत्त भी न कह सम्े। इसी विधान मेंवे 
वड़ी-चरडी गंभीर बातें सी कदइला ठालेंगे । यथा« की शोर एकंकीमार भरे 
प्रगति हैं, पर यथार्थ को वह उससे विपरीत सिद्ध'न्त और म्थिति को आले- 
चना के लिये प्रस्तुत करता है। यथार्थ यथार्थ से इतर ज्यापार के लिये एंड 
च्यंग वन जाता है । यह बड़ा श्रदूभुत कीशल है। हिसी दिश्रोह-मय भाव के 
वो प्रहसन मय स्थिति में पह्तुत झरना प्रतिमा छी पत्ता रखता हे। 

हिन्दी में श्राज एड्वंकियों के लिखने में नयो-वयी शे लेगा डी उद्घभावत! 
प्लो रही हैं । छितने दी प्रकार के एकांफी हिन्दी में मिलते हैं । 

हिन्दी के उन प्रमुख एआंछियों के अतिरिक्त निनझी विशतृत आलोचनायें 
इस पुप्तऋ में दी गई हैं--ओर भी कितने ही एचडी घोर एशंडीआर :। 
उनका बहुत संक्तिप्त उल्नेख़ दम यहाँ किये देते हैं -- 

एक हैं शविनाशचन्द्र--राह के काँटे' मापक एचडी में इन्होंने मनो- 
विश्लेषणात्मक चिकित्मा के एम दृश्य के द्वारा वतेगाव समाज के विधि 
झरत्याचारों को एशष्ड द्विया है। एयू विधवा है, उपयें इउय काम उस 
दोता है। पर भारी सामाजिक व्वरोब से वह दड कर भीतर पैठ जाता द। 
फततः बेंह रोगी हो जाती है। ठाकठर उपकी मनो ेश्लेयगरात्मह चिडित्या 
ऋदता ई--वद लस्के अण्तर में से ठठा कर च च-चादी, माता-पिता, लड़ा 
छघव वो निवलशता है ओर मरद्ा देता दै--सायू ध्यथ दो जाती है । 
'वेदम्बना' में वर्तम।र शिक्षित दर्ग छे मुक-प्रेम बेर किदाद झे धआन्तरिक 
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न्तर तथ समाह में उसके आपवाद के मय की विडम्पता दिखायी हूं! 
नली तीच दिन घाव रही । उसका समस्या सुलमाने कभाये दे उपा, शान्ति 
परर शान्ति के एति सतीश । रहस्य खुलता है कि उम्रा छोर चतीश प्रेमी 
? परहेज रहित । शान्ति है पत्प्रिता स्त्री । 'पुतरनिर्साण' में एथ्दी के सगवान 
(| परेशानी दिग्धयी गई है क्योकि पृथ्दी के मादव रुख अपने सगवाव का 
स्तितव नहीं सानना चाहते। हार कर अगवान दूसता मानव बनाना 
चाहते ऐ, तमी दूसरे लोकों के भगवान और भगवानी आऊर सलाइ देते दे 
ऐरा कसी ठोदों में ह। दस तुम मनुष्य के कार्मो में दलख देना छोड़ दो । 
रपरक्य के लिए' ये एक फटे सम्बन्धित कहानी कल्पित करके यह 
दिखदाने दी चेष्ट दी है कि पू जीपतियों को अपने चल के आधार पर आज 
परुदरों दा लगना छरने को तेयारी नहीं करनो चाटिए, परन्‌ उन्हें खूब 
देतन पेदर पीवटपियों में झधिकाधिक काम कराना चाहिये शोर लड़ाई में 
मदद देनी चाएये -ऐसा देश की रक्ता के लिए । 
परे थानन्द ने 'हितमयर' एक फकह़ अलमतध्त फरछर भिखारी को 
गनोपश्ञानिद्र रिथति प्रकर की है । वह बहुत श्रच्छा गाना गा जानता हैं, 
' जिएए एहुत से एसे छते हैं । सिखारियों से व्यवसाय दरने वाला उसे अपने 
' यदो र०्या चात्ता ऐं, पद उसके यहाँ नहीं जादा न्यहता और उसके चक्र 
में फंएपर जेल दान में डसे दोई आपत्ति नहा होती। वह गन मोजी है। इनके 
/ एए एद[की टाष्टर जोवन के सम्पन्ध में ऊपर दिचार5५क् किये जा चुक़े हैं। 
- प्णस में ताटबार ने विवाह-संरथा की झनुपयोगता सिद्ध की है | नाटक- 
प्‌ यह प्रदांशद वरना चाटता है द्धि प्याघ लग्ती सबको है। यदि प्यास 
| ० डउल दी ऐ तो दह दुभा भी सइती है। उसका नियमन भी हो सद्तों 
( ५ | दिदाए-सेश रए प्यास को बुफाती नहीं, दबाती है। चात्म-संयय उसमें 
( एक शान्म ग्लात्तर हो जाता है । 'मिध्दर रौलिए में आपने एक ऐसे 


[दया पएरबव्य्य ढिय है जो स्वयं दिध्चित भी पोलिए नहीं। भाषा पर 
४“, कै... रे 


हा ६। अभाद, भाद-रृष्ट भी दविदेशी-वे विदेशी साहित्य में डे 
ता एल ६ । 
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इन नाठककारां के अ्तिरिक्तक्र भी डितने 6 एथंश्रीकर है; जिनका 
उल्लेख यहाँ नहीं हो सकता | यहाँ तक एकाकियों और एकंंशेकारों का जो 
वृत्त दिया गया है, बह दिन्दी एकांक्ी की प्रतिभा और शक्त का आशा 
छप प्रस्तुत करता है । भविष्य तो ओर भी महान है । 


पन्‍, फफलाहक-ल- 


साभ ३ 


तत्व विवेचना 
एकांकी नाटक : परिसापा ओर दत्त 
[ विविध मत ] 
हिन्दी में आधुनिक 'एकाक्रीनाटऋ! की टेकनीक नयो होने पर भौ काफ़ो 
उन्नति कर चुछ्ेे हैं । उसके सम्बन्ध में अनेकों मत भी प्रचलित हो चुके हैं। 
हम उन्हें जानलें यह अच्छा होगा । 
सदूगुरुशरण अवस्थीजी ने बताया है कि :-- 
५. ४हम कला की परम्परा वाली, मन उदबा देने वाद्दी परिषाटी कभी भी 
अविक काल तक स्वीकार नहीं कर सह्ते । दीर्घकाय न'टरयों के लम्बे-लम्मे 
कथोपक्थन, उनकी भही झअभिव्यंजना, दृश्यों ढी शजावट की अतिशयता, 
विषयान्तरता, तथा वर्णन-पाहुल्‍य, कथा-विज्वास तथा डस्त्रि-विद्या्त को 
लपेट में काव्य-विक्रास का लम्पा प्रयोग, ओत्मुम्य प्रधनत, के लिए ए% 
उलझी कल्पनायें सब वातें युगों से समको परेशान किये है । एकांकी नाटक 
में हम इनकी छोंद भी देखना पपन्द नहीं करते । 
एडंकी नाटक का सुनिश्चित ओर सुऋल्पित एक रच दोता है। उम्में 
क्वेवल एम ही घटना, परिहणिति 'गश्रवा समत्या प्रवव होता है। ख्थर्यक्रण 
की घटमा[वली ध्यथवा कोई गोण परिस्थिति अथवा मरूमध्या के समावेश का 
उसमें स्थान नहीं होता । एग्रकी नाटक के वेय सम्ग्त प्रवाद्द में कियो 
» . के अन्तर-प्रवाद के लिये अरच्यश नहों द्वोता । बंद तो समूचा दी 
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सेम्रीभूत आक्एण है । उसके रूप में परमता श्रोर उत्कषेता सत्र ही दिखरी 
हल है। विवस्ण ही शैधिल्प उसका घातक है। कथा-चध्तु, परिध्थिति, 
यहित इन सहके निद्शन पें मितव्ययिता शोर चातुरी को जो रूप अच्छे 
क्षंशी नाठवों में मिलता है वह साहित्य कला की श्रद्धितोय निधि है। 
ग्राझर ह| हेद्रीकृत प्रभाव तथा वेयक्किक और समाजिक विशेषताश्रों हो 
ध्वलता एचडी साटकों को कहीं अधिक सुन्दर घना देती है। 
[ 'मुद्रिक! को भूमिका में ] 
सेठ गोविन्ददासजी ने रिखा है :-- 
“उपन्यास और कह्दानी थी लेखन पद्धति ( टेसनी 5) में जो श्रन्तर दे 
रहो फके पूरे नाटक और एडंक्ी को लेखन पद्धति में 
पूरे नाटक के लिये 'संकलनरय' जो नाथ्यच्ला के विकास को दृष्टि से 
प्या भारी धऋतरोध है, वही 'संकलनन्रया कुछ फेरफार के साथ एकांकी 
नाटक दे लिये जहरी चीज है। 'भंछ्लनत्रय' में 'संफलनह्॒य' अर्थात्‌ नाटक 
एक ही समय की घटना तम परिमित रहना तथा एच ही छृत्य के सम्बन्ध में 
ऐना तो एंड नाटक के लिये अ्रतिवाय है। जो यद सप्रकृते दें कि पूरे 
नाटक और एदांछी नाटक का भेद केवल उसझी बढ़ाई छुटाई है, मेरी दृष्टि 
दे भूल बरते हैं। ए्वांढी नाटक छोटे दही हों, यह जझरी नहीं है, वे बढ़े 
भी हो सदते ६ ७***/ 'एकॉकी दाटक में एक से अधिक दृश्य भी द्वो 
एपते ९, पर यह बटठों हौ सबता दि एक दृश्य आज की घटना का ही, 
दूर! पक दिनों के बाद दो घटना का, तीसरा कुछ महीनों के पश्चात्‌ व॥ 
आर चांथा इुछ् वर्षा दे धबयन्तर। यदि छिसी एशरझही में एक से अधिक 
एय हेते ए्‌ तो दे उसी समय की लगातार होने वाली-घटनाओं के सम्बन्ध 
| रद्द है । रघल लंशदान' जहरो नही है, पर 'काल-संग्लन' होना दी 
्याएं ह विस-दिसी एवाडी ताटथा वे छिये 'हालु-संकलन' भी अज्रोधष द्दी 
एदन ए। ऐल। दत्था मे डपफ्म!ं था “उपसंद्यरा वो योजना होनी 


कक  '' दश्ी-कमी दाल संकलन' रहते हुए भी इनझा उपयोग हो 
हद ( [१*०»» 


११० हिन्दी-एकोकी [ मांग ३ 





“एक दी विचार ( आइडिया ) पर एह्ंंझां न|ट5 की रचना हो सकती 
है | विचार के विकास के लिये जो संघर्ष ( कनफ्लिक्ठ ) पनितरार्य है, 
उस संघर्ष के पूरे नाटक में कई पदलू दिखाये जा सकते हैं । पर एसंझ् में 
सिर्फ एम पहलू “' “* परन्तु एवांकी में कथा के ऐड पहलू को लिया 
जा सकता है****'एंवांकी में तो सुझ्य ओर गीया दोनों ही पात्रों ओ 
संख्या बहुत ही परिमतित रहनी चाहिए ।” 

ढा० रामकुपार वर्मा ने पहले पृथ्वीराज की ओखें नामक ऐड संग्रह 
में यों व्याख्या की है : 

“एक्रंडी नाटक में श्रन्य प्रकार के नट्रों से विशेषता होती है । उप्रमे 
एक ही धटना द्वोती है, ओर वह घटना नाटकोय कोशन से ही कोतूइल का 
पंचय करते हुए चरम सीमा ( (0]795 ) तह पहुँचती है। उपमें ढोई 
धअप्रधान 5संग नहीं रद्ृता।'*"**'विस्तार के 'भेव में प्रत्येक्त घटना 
कली वी भाँति खिलकर पुष्प वी भाँति विवुसित दो उठती है। उसमें 
सता के समान फेलने की उच्छुलता नहीं ।” 

फिर वर्माजी ने 'रेशमी टाई? में 'मेश अनुभव” लिथ है और उसमें 
इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण किया है । 

(सं कृत नाटकों में )"* 'चरम सीमा ( 0॥7॥85 ) हे लिए कोई 
स्थान नहीं है, शयपि कोतूदल ओर जिज्ञाया को सबसे बड़ी शक्ति उम्रमें 
निवास करती है ।**“जब नायक की विजय का सिद्धान्त लेऋर नाठक चलता 
है तब चरमसीमा ( (0!779%5 ) के लिए स्थाव ही कहाँ रद जाता है 
जिसमें 'क-एक भावना नज्रायक को सझत्यु या पराजय के मुख में ढ्क्रेल 
सकती है ।*** 

पश्चम के नाव्यशाघ्त्र के प्नुसार '"* उससे श्न्तद्वन्द्र और घटनाओं का 
चात-प्रतिधान प्रमुख है । उसमें विषम परिस्थितियों की अवतारणा अमुख 
स्थान गसती है ।'* 'दो भिन्न परित्यिति्ँ अपने सम्पूर्ण सत्य के साथ 
अदती हैं और यह संघर्ष पद-पद पर व्यज्ञग के साथ आशा और निराशा 

ही झोर कुच्ता ऐ। इसलिए नाटक को समा अपने समस्त वेग फू 

88... 
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एक बिन्दु में सी रहता है | इसके अनुसार कथावस्तु का रेखा-चित्र कुछ 
इस प्रकार होगा। ( देखो चित्र नं० १) 


जे शर्म "सीमा 
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साधारणतः नाटक की छथा-वस्तु यही रूप घारण करती है | क्न्नि 
एकांको नाटक में साधारण नाटक से सिरता होती है। उसझे छथानक दा 
हूप तब हमारे सामने शआता है जब आधी से अविऊ घटना बंत चुकी गेती 
है । हसलिए उसके प्रारम्सिक वाक्य में ही कौदुहल और जिज्ञासा की श्प- 
रिमित शक्ति भरी रइती है । बाती हुई घटनाओं की व्यंजता चुम्बक की 
की भांति हृदय छपकर्षित करता है । क्थानकत्ति प्रगति से आगे बढ़ता है। 
झोर एक-एक सावना घटना >ो घनीमूत करते हुए गूढ कौतूहल के साथ 
चरम सीभा में चम्रक उठती है | समध्त जीवन एक घटे के संघर्ष में और 
वर्षो की घटनाएँ एक मुस्कान श्राँसू में उभर आती हैं। वे चाहे सुखान्त 
रूप में द्वों या दुखान्त छप में | इस घनीभूत घटनावरोह में चरम- झोता 
विद्युत की भाँति गतिशील होकर आलोक उत्पन्न करती है और नाटदुकार 
समस्त वेग से बादल को भाँति गर्जन करता हुआ नीचे श्राता है। एबं 
नाटक की कथावधघ्तु का रेखाचित्र मेरो कह्पना में चित्र नं०२७छे अनुसार है। 
प्रवेश कुतूहलता की वक्रमति से होता है । घटनाओ की व्यंञना उत्सु- 
कता से लम्बी हो जाती है। फिर घटना मे गति की घनाभूत तरंगें आती हैं 
जो कुतूहलता से खिच कर चरम-सीमा में ५रिणित होती है । चरम सीमा के 
बाद दी एकाकी नाटक की समाप्ति दो जानी चाहिए नद्दी तो समस्त कथानक 
'फीका पड़ जाता है।***** *४* 
मेरे सामने एकांकी वाटक की भावना बेसी ही है जेसे एक तितली फूल 
पर वेठ कर उदू जाय ।” 
इन तीनों विद्वानों के मत में साम्य है फिर भी वे मिन्न भिन्न इृष्टिकोण 
से लिखे गये हैं। अदष्थी जी ने आक्वार-प्रकार को उमने रख कर एकांकी 
की व्याख्या की है। उन्होंने इस दृष्टि से ये तत्व आवश्यक माने हैं : 
१--सुनिश्चित, सुकल्पित, एकलद॒य । 
[ इसका अर्थ यह है दि नाटकदार चाहे जिस प्रकार आरम्भ 
कर, चाहे जिस प्रकार चलता हुआ चाह्दे जिस प्रकार समाप्ति 
नहीं कर सकता है। एछआकी का पूर्रो हूप उसकी दृष्टि में 
लच्दय की दृष्टि से पहले हीं प्रन्यत्ष दो जाना चाहिए |] 
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२०--ए्ू ही घटना, परिस्वित्े झथवा समत्या। 

३०“चेंग सम्प्त प्रवाह । 

४--सब छे निदर्शव में सितत्य< ओर चातुरी । 

सेठ मोविन्ददाय जो मे एकॉंकी के 'सेविधान' को दष्टि में रखकर 
परिभाषा की है। संकलवन्नयः में से 'संचलन दया! एचडी के लिए आब- 
श्यक ६ | थे हैं १---एक ही ससद को खटठना । 

२--एक ही इृत्व | 
स्थ्द संकलन जछरी नहों । 

आगे चलकर उन्होंने 'छाल-संफलन! (१५0७ ए7४४) से वचने 
छा उपाय उपक्रम! या 'ठपरंदार! के रूप में घताया है। इस प्रझार सिद्धा- 
न्ततः काल-संकलन की भी ध्यावश्यक्रता उनकी दृष्टि में नहीं रही । “उपक्रम 
घोर 'उपसंदार! के द्वारा 'काल-संच्लद! रा संदार करके सेठनी ने एकाँको 
दे बे दल सुझ्य शंशों में ह उसकी 'ग्रनिवायेता पर जोर दिया है। 

सेठ जी ने संघ ऊे एक ही पहलू को एव्थकी के लिए. आवश्यक माना 
€। शदपयी जी ने संघर्ण छा उल्सेझ नद्दो किया । अवस्यी जी ने “दुँवी 
दितना' शापश्यक्र बताई है । सेठ जी ले नाटछों में आने वाले पंघ्ष का 
₹ए रपट नहीं किया । 

| 


जा ८॥ परिदापा में एक तीयरी टी दृष्टि है । वह नाटक के तन्न्र ' 
था टेदर्य लिभर दरें, ९ । उसके आदश्यक तत्व वर्मा जी ने ही चित्र 


रे 


एण पहुत रण्प्ट दार दिये हूँ ५ 
एड घटणा विव्पि सदियों से 
र फिर यों समाप्त थे जाती है 


इत्र ण्चे न्ट्र चछचा पे (७०००७ 


हे 'प तया सारा एक पंक में समाप्द होने घाला नाटक है झऔर 
स्एप्श्ए घर हे 


6 * | स्पार के लिए कोई विशेष नियम दर्दी है, फिर भी 
०, पतन दो “दी एड सीणा सो है दी । परिचि छा यह संशेव 


रंदित होती हुईं चरम तक पहुँचतो है 


0७०३४ न 
हे 5. सर 


*ह 
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कथा-संकोच की ओर इंगित करता है--और एम्मंकी में इप्रें जीवन का 
ऋप्वद्ध विवेचन न मिलकर, उसके एक पदलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक 
विशेष परिस्यिति अथवा एक उद्यीप्त चुण का चित्र मिखेगा ।****** 
उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य है--किसी प्रकार का |वालु- 
विसेद उसे ए्ह्मय नही । एंकाप्रता में आराक्ृत्मिकता की मछोर अपने आप 
अ जाती दे और इस फकोर से रपन्‍्दन पेदा हो जाता है। विदेश के 
संकलनन्नय का निर्वाद भी दस एकाग्रता में काफी सहायक दो सच्ता हैं, पर 
वह सर्वथा आवश्यक नहीं । प्रभाव और वस्तु छ ऐस्य तो अनिवाय है ही , 
सेकिन ध्यान और काल की एकता छा निर्वाद छिए बिना भी सफल एकाओ 
की रचना दो सकती है ओर प्रायः होती है | “ठप्त पार! अथवा एक ही 
कपम्न में” जेसे एकांकी स्थान ओर समय का प्रतिबन्व स्वीकार नहीं ढरते। 
बद्दों समय में वर्षों का अन्तर दे ओर स्थान में सेकड़ों मीलों का ।” 
प्रोफेसर नग्रेन्द्र जो का मत सेठ गोविन्ददास से मिखता दै। उनकी 
दृष्ठि से इसमें--एक अंक, 
विस्तार की घोमा कहानी जेसी । 
जीवन कः एक पहलू , एक मद॒त्वपूरी घठना, एक विरोष 
परिस्थिति शअ्यवा एक उद्दीप छण । 
ण्च्च्तां 
एक्षाग्रता | अनिवाय 
शआकस्मिकता 
संकलन त्रय उतना श्रनिवाय नही 
प्रभाव और वस्तु का ऐक्य अनिवाये 
स्थान और काल की एकता अनिवार्य नहीं 
ऑफेपर अमरनाथ ने एच्यांछी के संबंध में निम्न निर्देश दिये हैं -- 
१--एकांकी की समाप्ति एक द्वी बेठर में अनिवार्य दें। यह एक द्दी 
एर और एक ही समय में खतम द्वोने दाली कृति है। 
२--बिजली की रफ्तार-सी ही उसझ्ी गति है ! 


] 
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२३--उसझा विषय ए% दी होता है । 

४--सहझायह विषयों के लिये उसमें कोई स्थान नहीं । 

५--ए हंको फोरन प्रारम्म हो जाता है। 

६--धांप्र ही बिन्दु तक ठसे पहुँचना होता है और अन्त भी उसी 
रर आकत्मिक होता है । 

७--्षेत्र संकृचित पर प्रभावसाम्य अनिवार्य । 

८““सद्वायक घटनायें कभी-कभी था सकतो हैं, किन्तु वह मुछय भढ- 
शसेअलग न जान पढ़े। मेजर घटना जो चुम्बक सहश उसका 
एन आकर्षित करती है, अनिवाय है। आगे लेखक यह सी कहता है कि 
एप घटनायें चाहे उनका कितना हो सफल प्रतिपादन हुआ दो 
'कंकी में बाघा-स्वहूप ही पढ़ती हैं । 

(--एकाको का विषय जोवन को एक घटना ही है। 

१०--अपादस्घु जटिल नहीं होती । 

११--ऐव्य एछांछो का आवश्यक अज्ठ है। 

, एकंकों उछ्री नहीं छोटा हो हो। अ्रक्प्रर यह छोटा ही 
ता ६ क्‍्योंद्धि ऐव्य उसका ध्येय होता है। 

१५३--देषय और उमय की किफायत में हो छल्याण है। 

ु श्न मर्तों से 'एकाझ्ी' के पम्पन्व को रूपरेखा बहुत स्पष्ठ हों जाती है, 
दाप जो रुप ह॒प प्र्भर खड़े दिये गये हैं, वे पूर्ण नहीं भौर ज्यों छे त्यों 
। पन्‍न्य नहीं हो सच्ते । ऊपर छो मत दिये गये हें उनवें से भ्रधिंश उन 
"हियों के हैं जो सय॑ कलाझार हैं; और बहुवा उन्होंने अपनो बला की 
; ध्यूति शोर अभिव्यवित के अबुरूप ही यह व्याहय! दी है। जलत: दे 
गौ एडांशे मिलते हैं जिनप स्पल सेर है-मोलों का भ्न्तर है-. 
५ पल को 'इगगरिनदो' मे । भीर ऐसे सी एसंडी मिलते दैजिया 
५, ३ किलर बते। उ्पेद्गाय छा लिद्धी छा स्वागत! । ऐपे भी एक्वांकी 


गिर, ६ जिबों दारू रें छा अन 
दस मेर है, ब्यों छा अन्तर है-किर द्ोहायविंदी” ही 
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जलन 


से लीजिये । ऐसे भी हैं जिनमें क्रिश्चित भी काल भेद नदीं--डा० रामकुमार 
चर्मा का 'दव मिनट! । फलाकारों के कोशल ने इत विभिन्नताओं श्रयवः 
कमजोरियों को ऐसा दवा दिया है कि नाटऋ की सफलता में ये बाघा नहीं 
पहुँचाती । फलतः एकांकी की परिभाषा सें यढ़ मानना पढ़ जाता है छि घ्थल 
ओर काल संकलन की 'ग्रनिवायंता नहीं, इसीलिये यह मी मानना पड जाता 
है कि एश्ांक्री के लिये यह अनिवाय नदों कि वद द्ोटा द्वी दो । फिर भी 
ऐसा विधान करने वाले सभी इन्हें अपवादों झी साँति टी स्त्रीझ्वर करते हैं, 
“नियम की भाँति नहीं। 


(९ कांक्री! बड़े नाटछ का एक अरट्ट नहीं--किंसी भी नाटक के ए5 श्र 
में हमें कितनी दी शाखा-प्रशाखायें, कितना द्वी फैलाव मिल सकता है, 
उसमें तीत्र गति से अपनी स्रमाहि छी ओर भी दोइती चढ़ीं दिखायी पढ़ 
सकतीं । स्थल और काल संकलन की उनके लिए अनियायेता नहीं, क्योंकि 
प्रासज्ञिक और मुख्य वस्तु क्षी कई घ्टनायें अब्य-अ्रदग मिल-जुच कर 
चलती श्रतीत होती हैं। एक अइ्ड में विविध दृश्यों का विधान इसो दृष्टि ये 
द्ोता है। तव यदि हम यह सान लेते है तो, यह दढना पड़ेगा कि एथेन्र 
में एक दी हु द्ोना चाहिए ओर एक हो दृश्य । उसमें स्थल ओर काल 
का संकलन भो द्वोबा चाहिए । जिन एच्ंसियों में इसका मिर्मद हुआ ६ वे 
फोटो के “आउट आव फोछस! छे चित्र जेसे लगने टयते है, जियमें वंखु 
तो आगयी दीखती है, पर जिसकी रेखायें अध्वामातविर रूप से फेक गयों 
होती हैं । गणेधश्रसाद द्विवेदी के 'सुद्दागविदी? में वह स्थलान्तर शोर 
कालान्तर विन्दी को विन्दुता को तो विद्रप कर देता है, उसकी कथा 58 
वेग भले ही उसे सग्हाते रहता हो । सेठजी के उपक्रम! ओर उप्र 
नाटक रूपी पतंग में चिपछे हुए पुच्छल्ले से रूगते हैं, वे नाटककार ते 
दृष्टि में उसझे नाटक की किसी आन्तरिक कमो ( वैगराहणतणं परे 
7688 ) दो भले ही पूरा करते हों, याटक को बला की दृष्ट से उत्द्ृष्टवा 
की ओर नहीं ले जाते । ये सब एच्ाकी की शावरिक कप्जोरी की चिहछ्रित्सा 
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क लिये हो मझते हैं। 'उपकमा और 'डपसहार' जोदने बाला एकांक्रीकार 
ऋपने मूल एंड को ग्रयफलता का स्वयं ढिढोरा पीठता प्रकट होता दे । 
जो एकेशीकार विधेध दृश्यों का दशेन करता है, वह एक ऐसे दृश्य का 





मी हप प्रस्तुत कर सकता है जिसमें वह दृश्य ही सघ दो समाहित करनले, 


उस करण की भी सत्ता देख उकछ्तता है, जिपमें युग चित्रित हो, उस एक क्षण 
वो अनुभूति कर सकता है, जिप्तमें अनेकों का समीकरण हो। इसी में 
ट्सकी प्रतिभा छी अपेक्षा है. उसकी प्रतिमा समस्त नाटकोय बंस्‍्तु का 
दर्शन करके, उसमें से उस स्थल और आल को छुन कर अपने एडांकी के 

श्य का विषय बनायेगो जिसमें समस्त वस्तु समा जाय। डा: रामकुमार 
दो के 'चारुमिद्रा' को लीजिये--शिविर का केवल वह भाग प्रस्तुत 
सिया गया है जियमें दिष्य रक्षिता है--वहीं से नाटककार मे अन्तर ओर 
बाहर दोनों का विशद वाड उपस्थित कर दिय है। उत्समे' में भूत 
श्रीर बतदान को मिला कर एक लम्बी ऋथा को कुछ घंटों में 
समेट दिया ६ । 

शाप्रतार तो 'संकलनत्रय/ का उपयोग बढ़े नाटकों तक में चाहते हैं, 
पैसे 'छोना' में दुआ है, तो एकानी में तो उसकी वितान्त अनिवायता दी 
ऐेनो चाहिये | उसी फे द्वाए कला का यथार्थ विंकास हो सकता है। 

ए- थे गाटक का संक्तिप्त छूप सी नहीं रहा जा सकता । कुछ लोगों 
| द्वि उ्ह नाटक दा छोटा रूप है, या छोटा नाटक है । नाटक तो 
ओर अभिनेय होने दे वग्गरण, पर "नाटक की शाक्ष द्वारा जो 
) जाती हैं उसते दह्‌ नाटक! छोटा नाटक नहीं । छोटे नाटक 
७ कोगे छि डरसमें नाटक के सभी तत्व मिलते होंगे, पर जैसा 
उप ए्याया छा जुस हैं, जए चाटक के एक अड्डू तह से एचंकी का साम्य 


गे छेठत तो सम्पुए नाटक के सव तत्व उसमें कैसे मिल सकते दे 
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7! चिए दशाों दा विषेव होता है, घटनाओं के घटायोप का वारण होता 
५5 चरनले शाहमष्य-र दस्त ब्द्दे पूर्ण विकास क। अवकाश नहीं 
रण दात्दा दे उलट 


टवों की भी इसमें गु्ायश कहाँ है 


र्श्द डिन्दी-एगें्री [ माय 


अतः 'एकांकी? स्व॒तन्त्र टेकनीक बाल यादित्य का एक भेद दै--उ् 
स्थल-काल और ब्यापार के संकलन मिलने यादिए। यह तो एचऑंक्री 
सीमाओं की स्थापना है। 


ध्यब उसकी भांतरिझ गति ओर आंतरिक विज्वस की अवत्या--हृस 
एक बात तो यद्द मिलती है कि “आरम्भ! बहुत छोटा दोना चाहिये, ६२ 
लिये यह आवश्यक नहीं कि पर्दा खुलते द्वी पात्र वस्तु पर दुट पढ़ें । सत्र 
पहले मुख्य वस्तु से किसी मिन्न बात को लेकर आरम्भ द्वो सकता है, ज 
आरम्भकर्ता पात्रों छ॑ परिचय होगे तो शोघ्र ही मुख्य वस्तु दृष्ठिगोचर 


. ज्ञानी चाहिये। उदाहरण के लिये देरल्ड प्रिघ,उस के 'स्टोकर में 'शौला' श्र 


नी ॒ 


५ 


चआर्ची! प्रवेश करके पहले तो केप्टेन के कमरे में इस प्रकार चले श्ाने 
कुछ तर्क-वितर्क करते हैं, तब क्रिसमस तक मार्सेलीज पहुँच जाने के सम्पः 
में चर्चा होती है। भ्राते द्वी वे यह चिन्ता प्रकट नहीं करते कि केप्टेन के 
हैं जद्दाज क्रिसमस तक मार्सेलोज पहुँचेगा या नहीं। “आरम्मा के व 
वस्तु गति-शील द्वो उठनी चाहिए--उस गति में संचारों भाव की तर 
कभी कोई स्पति जग उठनी चाहिये, इस स्थरति! के संचार से बम 
फहद्दानी के विगत में फैले हुये छोर स्पष्ट किये जा सकते हैं, ओर कहानी ' 
आरम्भ सम्बन्धी पूर्णता आ सकती है। (पृथ्वीराज के आँखों में! “चंर' १ 
पृथ्वीराज ने अपने विगत इतिहास को सूचना दी दै-बद स्थवतिं 
पन्तरगत दी है। 'सुद्दाग विंदीः में मद्दाराज 'प्रतिभा/ सम्बन्धी अपन 
स्मृतियाँ काली बाबू वो बताता है, इसे प्रतिभा के हृदय का रदृस्‍्य सा: 
हो जाता है। ऐसा 'स्मृति संचार दो काम करता है । एक तो सूचना देत 
है, दूसरे मर्म-स्पर्शिता उत्पन्च करता है । यद्द 'स्टूति/ स्वर्य मुख्य पात्र ५ 
उत्पन्न हो सकती हैं, अथवा इसके लिये किसी “माध्यप्र” का उपयोग नर 
सकता है। सख्त! के द्वारा किसी मानसिक निश्चय को बदलने का रभँ 
काम लिया जा सकता है। “१८ जुलाई की शाम! में 'राजेश्वरी का उपयोग 
ऐसे ही माध्यम के लिये क्रिया गया है--वह 'प्रमोद” के चरित्र की उज्ज्वः 
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ता का पहलू उपस्थित करतो है, ओर “अशोक! के सम्मन्ध मेँ शअपनी 
पतिक्रिया भी। वह 'ऊषा' के मानसिक निश्चय को बदलने में सहायक 
हेदी ६। 


एडोझ नाटक में तायक प्रतितायक को सी कह्यना हो समझती है, यद 
ऐसे मादकों में जिनमें प्रेम का बाह्य संघषे भी शल्छुत है। पर यह 
अनिवार्य नहीं । प्रधान पात्र के झतिरिक्त अन्य सभी पात्र भोण हो सकते हूँ, 
और दे प्रधान पात्र से संबंधित साय्छोय व्तु को विश्सित करने में ही सदा- 
यक होते हैं। 'अश्क' जो के 'लद्धयी का स्वागत' में प्रधान पात्र तो हे, पर 
उसके मित्र नोकर माता पता ये सब्र उससे संबंधित सूत्र को विकसित या 
अदरोधित करते हैं, यह प्रेस कद्दानी नहीं, अतः प्रतिवायकु सी नहीं । छा« 
दर्भा ऊः 'एप जो दीमाए प्रेत से संबंधित है, उसमें मी प्रतिनायक की करपना 
नए । नायक-प्रतिदायक की दलरना से रहित एकॉकियों में विविध गोौण पात्नों 
दे. गभनागणन, ओर छुछ घटनाओं के घटित होने से एकासी में गति आ 
जाती दे । ये सभी गोण पात्न चार प्रकार छा कारण कर सचते हैंः--- 


१-- उत्तेजक का 
*न्माप्यण दा 
३०-प्‌दक का 

४“- प्रभाव व्यज्षरुता का 


'उत्ते जढ/ से अम्िश्राय उस पात्र से होगा जो कपा-सुत्र को उत्तेजित 
पर धागे बढ़ाता है । 'एप दो छोमारी! में डछ्टरों का संघर्ष पाकर 'हप! 
१ छापती हि हउने ढ 
६; धपती हिरी बात बारे हो विद होना पढ़ा, जिससे नाटक अपने च्यैय 
द। घोर दश। 


| माध्यम से अभिग्राय उस पान्न से होगा, जो प्रयान-पात्र के समोग्त 
घ्चाये ि। गत होने से रोदते के लिए काम में लाया जाता है | 'सगत' 
दा रण्कषे। भरशमदिक माना जाता है, तर कित्ती पात्र को मित्र आदि के 
६: ४ इत्सता दरनो जाती है, और उछ्छे प्रश्व आदि द्वारा प्रधानपात्न 
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विचार करता चला जाता है । 'अधिकार-लिप्पा! के 'उपक्रम! में 'प्रयागयिंट' 
दो इसी प्रकार 'अयोध्याधिंद! की मनोवस्था ओर मम्तव्य प्रकट झरने ढ्रे 
माध्यम की भाँति काम में लाया गया है । 


सूचक! वे पात्र कद्दे जायेंगे, जो वाढकोपयोगी कोई सूचना देते हैं। 
“सुहागबिन्दी” में 'महाराज” और “'ठाक्टर! दोनों ही 'सूचऋ' का काम करते 
हैं। मद्दाराज तो कमी कभी माध्यम भो वन जाता है, पर डाक्टर तो 
'यूचक' ही है जो 'प्रतिभा? की गंभीर योम।रो की सूचना देता है । ओर इस 
यात के लिए पात्रों की तय्यार करता है ऊि वे प्रतिमा? के स्यलान्तर को 
समभ सके । 

प्रभावग्यंजकता वा कार्य संप्रादव करने गले पात्र वे कहे जायेंगे जे 
कहीं रहस्यमय संझेत, इ'गरित, प्रथवा भूमिका को भांति उपत्यित होते हैं 
ओर नाट5 के प्रभाव को कुछ का कुछ छप टे देते हैं । असरः में व्यूटर 
रा उपयोग हसी रूप में हुआ है । स्ट्राइक! में वह मवयुवक! केवल माध्यम 
ही नहीं, उसका उपयोग “प्रभाव ब्यंजरूता” के लिए भी हुआ है। 

इन पात्रों में से 'सूचफ! 'व्ृति! को उपस्थित कर सकता है। उसके 
द्वारा पिछली बातों की याद दित्वायी जा सकती है, जिसमे एश्ंडी की कथा 
स्पष्ट हो सकती है । 

इनके साथ नाटककार उपसेक्त चार कार्यों के लिए दिसी पदार्थ अथवा 
प्राकृतिक व्यापार का भी उपयोग कर श्द्ता है | “उत्तेजक! के लिए कोई मी 
उद्दीपक सामग्री हो सकती है | छोई पदार्थ भी दो सच्ता है। उपेन्धनाप 
धप्रशक' के मेूना' में 'आम' ओर “ुब्बारे! उत्तेजहु और उद्धाटर ही हैं । 
ह॒पी प्रद्धर 'श८ जुलाई की शाम ? में 'हर और मनीशाडेर! हैं | उपी में 
4बिंदटा की दुर्घटना? पर लिखा गया संवाद” “माध्यम! को भाँति काम में 
आया है। 'रेशमी टाई? की 'अंगूडी? भी साध्यप्र मानी जायगी। 'ऊमरं # 
मनोविश्लेषण-खेल' भी माध्यम है । ययपि यद्द 'मचक' मी प्रतीत द्वोता है । 
चयाथ सूचक! ओर उद्धाटक है 'सद्यगविन्दी? छा पत्र । ग्रभावव्यंजता दे- 
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लिए 'सुद्यायविन्दी' में शिहलो, ऊपर में कुत्ता शोर 'रोमांप्तः रोमांच में अन्त 
में जलता हुआ स्टोव 
इयू प्रकार इस उपादानों तथा ऐसे अन्य ठपादातों का सहारा छता हुआ 
एचंसे अपने अन्त पर पहुँचता दे । यद् तो यति के साधना का उल्लेख 
ट्श्मा । 
आर्म के दाद भति श्रा जाने पर बह उप्र ही द्वोती जाटे चाहिए। 
पव गति के दो साधन ओर हो उक्ते हं--संघर्ष तथा विक्ास। प्रो०्नगे 
मे बताया है हि-+ 
"शदांकी टेइनीक यों तो शत्त-हपा है, परन्तु फिर भी स्थूल दृष्टि से 
हम उम्के दो विधःजन ८२ सकते हें : एक जिसमें विकास ( ॥)68४०९॥०.- 
78॥/) ह प्रमुखता है, दूसरे में विन्यासवा उद्धाइव की (प्रजा 009 0०7)' 
थी । ँ्हले में एक ऋमिक उतार-चढाव के सद्दारे घटना अथवा चरित्र चरम 
परिगुति तक पहुँचता है, और ऋन्‍्द में जेसे एक गाँ5-ती खुल जाती है 
दुसरे में विधास का दोई स्पष्ट क्रम उह्टी द्ोत', उसमें तो घटनाओं अथवा 
व विचारों बी तहें खुलती चली जाती हैं ओर अन्त कहीं पर भी जाकर 
। दे । पहला €प, जहा हमारों भिज्ञगता को उभार कर तुष्ट कर देता 
९, दूसरे में परितोष का फोई निश्चित खाघन नहीं दोता | आपकी जिज्ञासा 
शय; दोच में उलफी रह ज्यती है, ओर यही उसझी मफलता है, पहले में 
ण्तु- जद आर एसरे में मनोष्श्शिपण वी शक्ति दोती है ।” 


रू 
ै 


प्रो नगेख्र ने जिद्यस दा अर्थ लिया है ऋषपूर्वक उतार-चढाव के ' 
एय चरसोत्तप पर छुक्‍्श-वह “विद्यता एक्मंड्री के आरम्भ होने से 
झा सका ने व) क्रम-इद्ध सीढियों अथवा अवस्थाश्ं से सम्बम्ध 
पं दोत पर जिमर करता हैँ क्लि उसका शम्त पूर्वतः 
शत धाधार पर विन्यास से उसझ सेद ठदरता है। 'विन्याप 
» “न्‍्त रा नहीं दिदित होता, चह 80079 0 66907 
। 3 भाते होता ३१ उपयें कथा सीढ़ियोँ-सी चढ़तो नहीं ! 


॥क्‍ 


प्र ह, आ 


छुब्ध्म 


न हट 
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प्रतीत होतों, डा० रामकुमार ने एमंडो की टेकनोक का जो चित्र दिख हे, 
उसमें उन्दोंने आनेवाली गतियों को सौढ़ी का द्वी रूप दिया है, “विन्याप्! में 
ऐसा कुछ भी नहीं प्रतीत होता । डा० रामकुमार वर्मा क्रे एआंकी इसी 
प्रकार के हें, इसके विपरीत भुवनेश्वर॒जी का 'ऊम्तरा लीजिए, उससप्रें गोई 
कथा और उसका मांगे ही तयार नहीं दो पाता । पर इम जिस “विकास! का 
ऊपर उल्लेख कर श्ाये हैं, वह “संघप! के विरोध में, नगेन्व नो के उस 
'विक्रास! से मिन्न तत्व है। इस 'विक/स! का नगेन्द्रजो के विदछ्वस की तरई 
जाटछ के मार्ग-प्रदरण की क्रमिझ स्थितियों से सम्बन्ध नहीं। इस विकास! का 
अर्थ है, उस अर्थ में 'एआंकी' की प्रगति अःगे बढना जिस श्र्थ में एक 
बीज बढ़कर इत्त बनता दे | वह चाहे ताड़का द्वी दक्ष व्योंन दो। इस 
(विकास! में झिसी बादरी संघर्ष को स्थान नहीं मिल पाता, उच्त जिस प्रकार 
विविध प्राकृतिक तत्वों से पोपकू सामग्री प्रहदण रुूरता हुआ बढता चला 
जाता है, नाटक-रस क परिपा# की तरह-ह्वूति, पात्र, घटनात्ों आदि के 
गनागमन से पृष्ठ और सबल द्वोता हुआ आगे बढ़ता है, ओर अन्त में 
चाहे तो चरम पर गाँठ सा खुलकर रद्द जाय, चाहे अनायास “विन्याप्त' की 
तरद्द रुरु जाय | इस प्रकार के नाटक में कोई पात्र किसी के विरुद्ध सदा 
नहीं दिखायी पड़ता, “घर” मे 'संचष” स्पष्ट दिखायी पड़ता है। “संघर्ष! 
वाले एकांछियों में दो पात्र गुंये हुए से चलते हैं; उनमें नाटकों की गति के 
लिए पारस्परिक आक्रमण ओर प्रत्याकम्रण ही बहुत दोते हैं, उन्हीं के 
चेविध्य में से सूत्र अन्त तर पहुँच जाता है। पर 'विद्यस! वाले एव को 
घ्यपनी गति के लिये विविध आकश्मिक अथवा अन्यथा विधानों और उपादानों 
की आवश्यकता दोती है । उपादान के उपरांत उपादानों दा आते चले जाना 
(विकास! वाले नाटक को गति देता है--“वह् मरा क्यों! में सेठ गोविन्ददात 
जी ने कंजदों की मंडी, मिठाई का वाजार, पिनेमा-घर के विविध दृश्यों को 
एक छे बाद एक रखते हुए अम्त में कैरटुनपेंट को भी लिया है--ओर उसझे 
दुर्दशा एक उद्घाटन द्वो जाने से बचा दी है। इसमें विकास! है। भुवनेश्वर 
के एदांकियों में वहुधा संघर्ष है। इस संघर्ष से अभिव्नाय चारित्रिऋ दन्द् से 
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नहीं, दारिमिरु दन्द्र किसी पात्र के अपने द्वी आ्न्तरिक संघर्ष को कहते हैं । 
उसके मन में हो एक तूफान उठ खड़ा होता है--मन् ३ तूफान ओर इन्द्र 
ते 'विक्ास' के साथ सी चल सकता है। पर पार्नों व्त इन्द्र पिल्नसावस्था' 
के ताटदों से मित्र झप में नाटक को गति देता दे--वहाँ पात्रों के दन्द्र से दी 
संघर्ष! का अभिप्राय है। 'छुद्गविन्दी! में हमें अन्तर-संघप. प्रतिभाके 
श्रन्दर मिलता है, पर इसी कारण वह “एक्राड्ी' 'संघषे' का एक्ाकी नहीं, 
बह दिक्वास का एकाकी है, उ्यों'के छालो बावू का प्रतिहन्दी रूर एकाशझी में 
कहों स्फुट नहीं दो पाया। श्यतः कालीदावू , सुद्दागिन्दी आदि आकर 
'एसंक्ी' के प्रधान-पात्र की अपने प्रन्त की ओर तीव्रता से अपयर द्वोने में 
उत्तेजना देते हैं । ए्काकी में यति था जातो है। संघर्ष से एकॉकी आदि ने 
अन्त तक गति से युक्त हो जाता दे, वदि उसमें फेलाव, न श्रा जाय । 


विद्वाप-संदर्ष तथा द्िदिध उपादानों से यति संग्रह करता हुआ एकांछी 
घरपोत्कर्प ठक् बढता है, शऔर वहाँ एक दम समाप्त हो जाता ऐ--शनायास 
शाकरिमक सयाप्ति छी तरह । हस समाप्ति के झ्रवमर पर यां तो छिपी रहस्य 
दा उद्घाटन दोवर समस्त कथा का रंय द्वी एक दम पुछ शो जाता ऐ-- 
उसे 'सुद्ागबिन्दी' में धधुरे लिखे पत्र से प्रतिसा के धम्पन्ध में सम्रूण दृष्टि 
ते और हो जाती टै, रटीं यह अन्त किसी घटन के फल के योतझ की 
भाति उपरिद्रत चोता ई-सेठ गौदिन्ददास के ईद छोर दोलो! में टगे के 
वारण शाय छूयमें के एरिणाम रदरूप उुदादरश ीर रतना ८ा एड दूपरे 
दो भाई दतिन समझने की भादना दा दृश्य । दहों यट अन्त दिसी विशेष 
घटना दे छ८ट जाने से सारे उद्योद के रुप गे या लो विशेष बदु या हास्यास्पद 
बनाएँता है, छीर एदादी दरों शक जाता है । 'लद्धमी दा €दयत! में बच्चे की 
सत्य और सवाई ररीकवार परवा दोनों घटलयें एड रथ होती हैं। जिससे 
मयु तो चोर भी अधिक बढ हो जाती है, छोर सगाई ली स्वीकृति एक 
राय उपहासासपद । कहों 'चन्त छन्‍्त के जया दोई गौरद न्हों ?हण करता, 
बे विशेष गौरव घारए कर लेता है। वहों वलाइमक्श पर एहुँरघर एकदम 
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समाप्त दो जाता है, और चुसे हुए दीपक की पश्चातवर्तिनी लाल धाप और 
थुए को तरद रंगमंच पर एक प्रमाव-व्यंजना-युक्त किसी उपादान को 
छोव जाता हूं । 


वबलाइमंक्स का स्थल यदि एकांकी में बन जाता है तो वह एचडी 
रख-परिपाक की सांति स्वयं श्ाकर्षफ हो जाता है। जो कथा-सुत्र चलता है 
वंद्द बढ़कर समाप्त द्ोता चाहेगा, घीरे-घीरे उसमें एक तनाव प्रार्ता चला 
जायगा, यदाँ तड़ कि बहू तवाव उस ह्यल पर जा पहुँचेगा, जिससे अधिऋ 
तनाब को सद्टना न तो उप एड़ी के कथा-सूत्र की सापर्थ्य में रहेगा, न 
उस एचाशे के उपभोक्ताओं में । इतनी ऊझँचाई तझऊ एकांकी को ले जाता 
उप्ते उसचे चरप्रोत्तप तऊ पहुँचा देता है यही क्लाइमेक्य है। कद्ानी-सूत्र फे 
क्लाइमेक्स तक ऊँचा पहुँचते-पहुँचते भाव सी शिचते चले जते हैं, और 
एकाकी का समश्त विधान तब (78]४) छुलद उन्मुक्ठि चाहने लगता है। 
बद्द उम्मुक्ति सूत्र के कषमना के दृट जाने से मिले, जेसा ट्रे जडी में होता है 
तो भी ठीक है, ओर सूत्र का अपने अभीष्ट में पर्यवसान पा छेने से मिले, 
जैसा सुखान्त एदच्चत्रियों में होता है, तब भी ठीक है । 

पर कला की दृष्टि से एड्लाँशी को टेघनीक के लिए चरमोत्कर्ष 
( 0|9875 ) कोई अविदाये तत्व घह्ों है। डा० रामकुमार वर्मा ने दी 
क्लाइमक्स पर विशेष बल दिया है, पर ऐसे भो एव्वछी हो सकते हैं जिनमें 
क्लाइम कप का नितान्त अभाव हो । कुछ लोगों का तो विक्तर था कि 
एवांकी में व्पाइमेक्स दो दी नही धकता | पर आज जितने एचंकी प्रकाशित 
हुए हैं उन्हें पढ़ कर इप सम्दन्ध में फिर भ्रान्ति नहीं रह सद्ती । अश्न यद्‌ 
नहीं कि कलाइमेक्स एकाही में था दी नदीं सकता । अधिझंश हिन्दी के 
एदाछी कलाइमेक्स से युक्त द्ो दें । प्रश्य केवल यह दे कि क्या क्लाइमंक्प 
अनिवार्य है ? कहाकारों ने अप्रो प्रतिसा से बिना क्टाउमेक्स वाले एज 
भी परतुत छिये हैं। अधित्ाशतः जिन विन्यास! वाले एश्कियों की आओ 
प्रो० नमेम्द्र मे संद्ेत किया है, बह ग्रायः बिता दलाइमेक्प् बले ही एंड 
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हे जते हैं | सेठ गोविन्द्दासजो का हपर्दडा' लोजिए । बट ब्लाटिंग पर फेली 
हुई स्याही के समान प्रतीत होता ऐ--कलाइमेवस विद्वीव । 
टेऋ्रवीक ओर छप के उपरोक्त विवेचन झे पश्चात्‌ संभव: यद्द बताने 
के प्ावश्यक्रता यहीं रहतो कि एच्रंक्नी न तो दद्ानी है, न नाटक का संक्तिप्त 
एप, ८ यही माना जा सकता है कि उसछी टेकनोक ही नहीं, न बोई यही 
इहने का प्रभाद कर सकता ऐ कि जो जए संवाद लिख जानता है, वही 
एसी लिख सचझ्ता है | आज एसांकी को टेइवीऊ पर ही एक पूरी एस्तक 
लिखी जा रक्ता है--ऊपर तो उसका यथाथ चंक्तिप्त विश्दशव सी नहीं 
कराया जा सका । यह कहना सी हमे समुद्ित प्रतोत नहीं होता कि एक्वांकीं 
 पाटछ से सच वे सम्श्ध है, जो ऋद्यदी छा उप्न्याप्त से--« 
“विस्तार के अभाव में प्रत्येछ चढना कली को सोति झिल दर पुष्प दो 
भाँति दिइसित हो उठती है । उसमें रूता के उमान फेठने दो उच्छूड्ूतता 
नह 
इसे तो कह्यदो छा उपन्यशत्त से ठोक दया उम्पन्य है यही बड़ी 
प्रश्ेश्चित घांत है। 5007788 0 06887 ( व्यवस्थामय दद्वानियों ) 
ए। किए उपन्यास से क्‍या संदन्व बंठे गा । फिर कथ्य' तो कहादी, उपन्याय, 
नाव, एकादत सभी की भूमिद्य में व्यप्त हैँ, व उसके आधार पर उपन्यास 
नी तथा दांटक एशदी में किएी सम्बन्ध प्थापवा की कत्पता दी नहीं 
रे गप्ी। फिर विस्तार दे शमद में अस्थेष्च एटदटा टली ण॑, भाति दिल कर 
! से बया प्रशिष्रिय $ उपन्यास 5। परव्चार्य, फरायी प॥ पटनाएों से 
एदाद गुण आर रय में एचछब्स शिक्ष ऐतो हई $ दोगें शिऊकुए प्रथश प्रणर 
दो रचदायें है । दोनों की भूमि क'६.दण। है । ८ा इसे दोटदर घआर ऐसा! 
पत्या तत्य ९ जो दाद्ययों घर उप्य्यात मे साणद छा हग स्यना है? 
घग्ा बानी उपन्यास दे दिलतार दे आदार को 5तिदर है £ लिन्टोंगे उस्न्यस 
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साम्य नद्दीं मिलेगा । कथा का भी उपयोग दोदों में बिल्कुल मिन्न सिन्च रूप 
में होता है। नाटक में तो कथा का द्वी अभिवय करना प्रवान दोता है, उत्त 
कथा को पात्रों के चरित्रों में अनुयाद भर कर दिया जाता है। पात्रस्व का 
महत्व नाटक में कथा के मद्वत्व के समीव्रण से स्थापित द्ोता है। प्रत्येझ 
चरित्र कथा के साथ पक विशेष सम्बन्ध स्थापित करता है। ओऔर अपने 
सम्बन्ध की उप्र विशेषता के अनुपात को वह आरम्म से अन्त तक निमाये 
चला जाता है । पर इस सबका एछ्क्नी में क्या कहीं मी पता चलता है। 
एकछी के लिए कथा भूमि नहीं जंप्ते नाटक के लिए है, केवल केन्द्र 
( (४४०$ ) या धुरी है जिप पर एचछद्लीकार अपने एकांक्ी की वरतु को 
घुमाता है। इस कथन को उपस्थित करते समय उन स्थुत्त-कया-आश्रित 
एआंकियों को भुलाया नहों जा सकता जो सेठ गोविन्ददास ने लिखे हें, वे 
एकांकी कला के स्थूच उदादरण हैं । इसीलिए उनके ऐतिहासिक नाटक तो 
सफल हुए हैं. एकांको उतने प्रफल नहीं हुए । एकांकी में कथा सिमिट कर , 
धुरो के बिन्दु जेसी बच जाती है ओर उसके ऊपर पात्रों के उमरे व्यक्तित्व 
की ऋोँडी से भी अधिक विषय को मार्मिकता प्रबल हो उठती है। एकाकी 
का अपना प्रथक अस्तित्व अब तो निर्विवाद मान्य दे। 'हंव' मई १६३८ 
से एकांकियों के महत्व मूह्य ओर आवश्यकता के सम्बन्ध में विवाद हुआ 
था, आज उस विवाद के प्रत्येक पहलू छा उत्तर एडंकियों ने विविध रचनाओं 
से अपनी कला के यल स्वय॑ ही दे दिया है । 

टेकनीक ( तन्त्र ) के साथ ही एकांडी में दमें उसके संविवान, कग्रोप- 
कथन ( संवाद ), उसके रचनात्मक आधारतत्व तथा रंग संकेतों पर भी दृष्टि 
रखनी पढ़ती दे । 

संविधान से अभिश्नाय उस कथामय विन्यास से दे जो एचंकों का तानां+ 
बाना है। इसडो लद॒य में रख कर दम यह जानना चाहते दें छि एड्रॉंडी को 
वस्तु फा संयोजन उसझी टेकनीछ के अजुकूल हुआ है। संविधान में यदि 
ऋधिक सूत्र आ गये तो एजांकी की टे उत्पेक उसे सम्माल नहीं चरडेयो ओर 


व 


हि 
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एडंकी क्॒ व्घ हो जायगा । संविधान के सूत्रों का पारपारिक प्रथन भी इस 
व्य का होना चाहिए छि न तो वदद गति का अवरोध करे शोर न टेकनीक 
के लिए जटिल हो । 


कथोपकथन एक्ाकी का झ्राय्य है। कथोपकृथन संक्षिप्त, मर्सस्पर्शी, वाकू- 
बट | ५ 
बंद्ध्ययुक्त चरित्र को चारित्रिकता को प्रकट करने वाला तथा एकांकी के 
सूत्र को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए । बहुघा एक्रॉंकी कथोपचुथर्नों में 
ऐक्र समस्त गति ओर शक्तिसंचित करता हुआ कथोपझ्थन द्वारा द्वी 'चरम' 
( 0॥795 ) पर पहुँचता है। अझयदा कथोपकृपन ण सम्भाषण 
में हों वह अपनी परिसमाप्ति पा लेता है । 


कथोपकथर्नों में स्वामाविऊता घत्यन्त आवश्यक्त है। स्वगत कथव आज 
एक दम अवाउह्नीय माने जाते हैं, यद्यपि 'स्दयत द्वीन! अवस्था, जिसका 
अथ है, या तो वह मोन जो रंगमंच पर बहुत कम उह्य द्वो सकता दे, याजिम्त 
मीन व। यथार्थ अभिप्राय पात्र के अतिरिक्त कोई दूसरा जान ही नही 
सकता । ऐसी अऋवस्पा में बातों में लगे रहना सी अत्वाभाविहछ्ता है । मनुष्य 
बया सदा बात ही फरता रद्दता है, दया भी स्॒तन्त्र, कुछ क्षण अपने से ही 
दिए हुआ दढुछ दिचार नहीं करदा ? इस अस्वामाविकता छो भो बचाने 
दे लिए कप्ी-फरमी जढ़ पदार्था या पशु-पत्तियों को माध्यम बना लिया जाता 
९।ऐिर भी स्वागत के लिए आज के एवांफियों में अधिक गुझायश नहीं । 

ब.थोपदथन में यह णत भरी ध्यान में रखनी चादिए कि छद्दी बह बाद- 
दिहद्‌ का रूप न प्रहण कर ले । दाद-विदाद के भी स्थल एकांबियों में हो 
सते हैं, जेऐे सबसे बटा आदमो; इसमें सपदतीचरण दर्मा ने कुशलता पूर्वऋ 
'शद-विवार! दो संविधान छा एक अद्द बना दर वाट” शो प्रगति दो है। 
एऐ रल पर दुद-विदाद टीछ ह। है, पर यद ये द द-विवाद ऐसे उपयुद्ध 
अपर! पर बाप में नदी लाये ज्यते तो एडांच्री शण हीच दो जाय्ग | 

ए६ शशंदय वह थी रच्ती हे 54. वतें दरधोरग्दनों में दो३ पात्र 


४ श+ दा इपन मरण पद ले ओर व्याउ्थद साए 
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हब्बेद्दी जायें। ऐसे उपदेशों य। लम्बे कथनों कबीच में नाटऋकार एकरसताक 
तोढ़ने के लिए भले ही किसी दूसरे श्रोता पात्र कै द्वरा प्रश्व विखेए दे --पर 
चद एवाओी में ऐसे लम्बे व्य|झ्यानों से उत्पन्त होनेवाली शियिल्तता को दूर 
नहीं कर सकते । 


मित्तभापण के साथ उसमें एक तड़प ओर म्मच्यशिता द्ोनीं चाहिए । 
प्रत्येक कथन छोटा होते हुए भी श्रपना निजी मूल्य रखता हो, ओर स्वयं 
अपने में दी अत्यन्त रोचक हो । चुस्त द्ोने ही चादिए । अवसाद पूर्ण मो न 
हों। चरित्र के आन्तरिक प्राणें का उनमें स्पं इन हो । 


(5 न 


साथ ही यह भी ध्यान रखता! चादिए कि कही छा वाऊबेदरध्य के 
यटखारों में ही न विरम जायें। 


कथोपद-थरों का संविधान से तो इतना हो सम्बन्ध है कि संविधान उसे 
वे पात्र देता है जिनही चाणी कयोपक्ृथत बनती है, पर एकाकी के 
- आधारात्यक रचवा-तत्दों से उसछा बहुत गद्दरा रुम्बन्ध है, वथनोपउथर्नों में 
मांकृत होनेवाली आत्मा,यही आछारात्मछ रचना-तत्व हैं। आवारत्मक 
- रचचा-तत्व वे तत्व हैं जो एकांडी को एक्रांकी के लिए प्रेरित करते हें, उसको 
टेकनीक का अपना रूप देने के लिये उत्ताहित करते हैं, संविधान की दाठ-द्ोट 
के लिए प्रेरित करते हैं, कयतोपछथनों में स्पन्दन लाते है। (390]80778) 
व्यक्ति परक दृष्टि दिन्दु से देखा जाय ठो एकाक्ीकार को मूल मनोदस्था जो 
सम्पूर्ण एकांडी में व्याप्त है और उसके समस्त तत्वों को एक बनाये हुए है 
आधारात्मक रचना-तत्व है। एसंदीकार दी सम्पूर्ण अनुभूति, उसझे 
रस-प्रवणता, उसकी शान-विज्ञाद घारा, साझा संप्रदाय उसका शामिप्राय, 
उसका सन्देश, उसझा जीवन दर्शन--जी भी हो, एमकी दा आधार 
रचमा-तत्व है। एवांगी में देखने की बात यह द्ोटी है कि एगांकी को 
टेऋवीक, सौविधान, रुथोपच्चयव प्व में ये तत्व मांकृत हों, ओर नव इसके 
यथार्थतः अनुकूल हों | यद्द तत्व खदा ही घप्नित रद्दना चाहिए अधिक स्फुट 
द्वो जाने से एग्ाॉंकी अत्यग्त स्थूल हो जाता है । 
हे 
॥ 


ट 
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शीर झइ रंय-संज्तों को लीजिए--- 

रंग-संकेत थोड़े-बहुत प्रत्येक एकांकी में मिलते हैं, ये अत्यन्त ध्यावश्यक 
६ै। बिता इनके एक तो लाटकर्द का रूप प्रतिष्ठित चह्दों द्वोता, दूसरे ये 
माठक को दर्शनीय बन्तने ओर उनके प्रसाव को उद्ीत्त करने के लिए भी 
शारयक्ष हैं| ये संकेत रंग-नूसि की व्यवस्था के लिए तथा अभिनय की 
सतयता के लिए ओर पात्रों को रूप-कह्पना के लिए दवोते हैँ । ये त्तीन ही 
'रान्संक्रेत' के काये है । ] 

रग भूमि को व्य्व्स्था में इस संकेतों द्वारा एक तो दृश्य का चित्र 
दपस्थित किया जाता है ; केमा मकान है, कितनी रिड्कियाँ हैं, उनमें से 
८) दिखायी दे रह्म है, दरवादा किघर है, ओर स्टेज पर कितनो हुरसियाँ, 
कितनी मेज ओर क्या-क्या है। आ्याजकल नयी प्रणाली में रंग-भूमि की 
घ्यदरथा के सम्दन्ध में दढ़ी लम्बी योजवा दी जाती है। इसमें ही एकांकी 
थे घटना के आरम्भ होने से पृ के इतिहास छा भो उल्लेख इसलिए कर 
दिया जाता है कि तत्सम्बन्धो सम्पूर्ण ज्ञाव अभिनेताओं ओर पाठकों को दो 
पके । सेठ गोविन्द्दास के 'घोखेबाज! में आरम्स का यह संकेत दो प्रष्ठों में 
६। ब)३-दोई एब्शवीदार एटेड के पूरे प्रबन्ध का एक चित्र--मान- चित्र भी दे 
देव ४। जेसे त्व० रामकुमार द्र्मा दी ने अपने 'परीक्षा? एके में दिया है। 
पर सेठडी थे; दणन विरतृत होते हुए सी उतने प्रभाय-व्यजक नद्यों होते। 
ज्-पूषि-व्यवरथा के रंदेतों से बाहदींकट्टों नाट्कदार ऐकादी की दषस्तु का 
इटे टग से प्रसादशाती रप्श हस्तुत कर देते दै-- 


709छापर 
हि 


शंतानः में दूसरे €श्य दे; आरस्स का यह संकेत छीजिये-- 
'पुलवार में, जो राद्धि दे वक्तस्थल से दिपट अद्धं-निद्रित, भय से य 
पाशंण से दोष रही है, राज्ि के शम)कप के समान दारे झापने हो मार 
5१३5 है, एक शोर राज्य श्रदेदलिद उनका घसपतनी ओर राजेद्ध उठों 
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ओर एक बेंच दे । जिस पर राजासादब की धर्मपत्नी अवलेटी हैं ।” 

इसमें लेखक ने रंगमंच की व्यवस्या के साथ उससे प्रकट द्वोने वाले 
प्रभाव और रंग का भी उल्लेख किया है, अतः संक्रेत जितना दिया गया है 
उससे पश्रधिक प्रकट करता दे । 

इन रंग-संक्तों के द्वारा हो इस बात का पता चलता है कि एनंदोहआर 
अपने समस्त अमिनय के लिए रंगमंच की केवी छल्पना शरता है ओर 
उसके द्वारा अपने भावों के स्थूल रूप के अतिरिक्त कुड सूचम हाया-न्र्यश 
भी प्रकट करना जानता दै या नहीं । ' 

' रंग-पंकेतों का दूसरा उपयोग अभिनय में सहायता प्रदान करने के 
निमित्त होता है। कव कोनसा पात्र छिंस प्र्वर की मुद्रा धारण करेगा यद्द 
बात यद्यपि पद-पद पर नहीं वतायी जा सकती ओर विविध मुद्राओं की 
कल्पना वस्तुतः अभिनेता और दिः्दशेंक पर अधिकांशत: निर्भर करती है, 
किन्तु कट्दी-कर्दी अपने एव्मंकी के अनुरूप जो पात्र के अभिनय की कल्पना 
एकांकीकार के मन में उदय होती दे वह उसका भो उल्लेख कर देता है। कईी- 
कहीं तो एकांकीकार छो अनिवारयतः ऐसा करना पबता है, अन्यथा जो 6/86# 
रूप वद गत्तुत करना चाहता है, यह ठोऋ-ठीक प्ररुठट नहीं हो सच्ठा । ऐमे 
उल्लेख तो साधारण हैं--घवड़।छर, त्रस्त-सा, क्ुडमुद्रा में, मेज पर द्वाय 
मारता हुआ, मुश्कराकर आदि। भुवनेश्वर ने 'रोमाँयः रोमांच” में एक 
स्थान पर जो संकेत दिये हैं वह साधारण नहीं-- 

( बह व्यस्त-सा उठना चांदता है और काँच का गिलास फनमना कर 
फर्श पर चंकनाचूर हो जाता है, कमरे का वातावरण सिददर उठता है। 
भीतर से ख्नो विध्मय, भय ओर कातरता का 'एक विचित्र संमिश्रण लेकर 
थाती है, और डिचिंत मुस्चराकर अपने मेले आँचल से कांच बटोरता प्रारम्म 
करती है ) 
यह सन संक्रेत नाटक के पात्रों के हृदय के अन्तरंग को मात कर नाठक के 
तात्पर्य में डितने सद्दायक हो रहे हैं? इसी प्रद्मर उत्तेजना में ओठ चबाना 
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श्रादि मुद्रायं तो कल्पित की जा सकती हैं. पर एकांकरौकार विशेष स्थान पर 

.. उस भाव फो जिस विशेष असिनय के द्वारा प्रकट करना चाइता है, - उसका 

. ढुछ्ड और ही प्रभाव पड़ता है--जैसे उसी “रोमांस-रोमांच' में एक स्थान 
पर-- 

( जो कुछ कहना चाहती है आर इस प्रयत्न में हिंश्न5 सो प्रतीत होती 
है, घमरनाध उत्तेजना में हाय की जेंगलियोँ वेग से चिटव्थता है )--डेग- 
लियों के चिटकझने में जो चिटकने की ध्यचि है बह उस अवसोदमय उत्तेजित 
वातावरण को अधिक गहन वनायेगी । 

कुद्द संक्रेत केदल प्रभाव-ध्यंजन के लिये होते हैं--जेसे स्ट्राइक में--- 

, “दाहर बरामदे से दो या तीत सरतवा आदाज आती है, 'चोकीदार” | 
फिर मोटरों के स्टा होने की और खामोशो । स्टेज पर अवेरा हो जाता हैं, 
पर दीच में दो या तीन मरतवे रोशनी होती है ओर एक किसातों का बुमका- 
गण चेहरा लिये चौकीदार मेज माढइता है और जले हुए सिगरेट बीनता हुआ 
दिखाई देता है ।” 

हस सबके दाद--एआंकियों के लिये मिस्टर टठालवाट ने दो पिद्धान्त 
प्रतिपादित किये ९, एड यह कि एढांकी बुरा नहीं दो सछ्ता यदि चरिष्र- 
बिनत्रए छच्छा है । दूसरे यह कि थदि एकाढोी में हास्य का अ्रमाव है तो वह 

पेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिये। दास्य के सिद्धान्त वध प्रतिपादन 
दरते हुये छो० टयल्यू० मेरियट ने जो लिखा है दद भी उत्शेसनीय हैः 
“बक रेखादों की वक्ता से ऋजु रेरायें विविलित नहीं दोतों, भौर द्वास्य, 
को एक प्रद्यार की दाशविक ( 5977॥ए ) सावधानता है, एक उन्मादग्रह्त 

नाटव में हो सटटों दरन्‌ इस उन्मत्त संसार में भी अनिदाये है 77% 
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एकांकी नाटकों का वर्गफिरण--दिन्दी के एछआकियों का वर्गी- 
करण किस कस्तोटी पर किया जाय १--सभ्र से पद्चला प्रश्न यह उपस्थित 
द्वोता है। यह वर्गीकरण एग्ंकियों के प्रद्नर-मेद के आबधार पर हो सब्तता 
दे । विषय की दृष्टि से अलग वर्ग धन सद्ते हैं। टेछनीक के आशर पर 
भी यह काम दी सकता है। नाटऊ में प्रतिपाब्त सिद्धान्तों के बाद 
(80700]3 ) को भी आधार वगाया जा सद्तता है । इसें सभी दृष्टियां स्रे 
वर्गाद्रुण कर देखना चाहिए । 

पहले 'प्रदवर लेना ही ठीक होगा । 

पाश्चात्व प्रयाली के आधार पर ग्रो० अमरनाथ ने निम्नलिखित प्रझ्गार 
बताये हैं: 

४३ समस्यामृूलक एंकाक्री --जिसक्ा विर्माण किसी समस्या को लेकर 
लेखक करदा है । इसे 777009]0४ 87 भी कहते हैं--उदाइरण 
ह8907978 09874768#07%8 

२--खुले स्थान पर खेले जाने वाले ऐकाकी जिन्हें फध्या/885ए भी 
कहते हैं । उदाहरण : छा&॥70]6 378॥0768 का प्ल05 7॥6 
'ए४००७॥४७ 38 १७०९७. 

३--प्रहसन-जिसमें लेखक व्य ध्येय स्वयं हँसना तथा दूसरों को हँसाना 
होता है ।--जान ब्रेंडन का ह07ए 207880४7 0, 

४--ऐपे एच्ांकी जिन्हें इप 56770प5 कह सकते दे ओर जो किसी 
साहित्य छी उत्तम से उत्तम बड़ी रचना का मुकाबला कर सहते हैं। 
७०प४७०७७ ४६७7४४४०७॥ का '7#7706067' 

५--ऐप्े एऐञांकी जिनमें लेखछ छा ध्येय किसी घटना किसी देशके रीति 
रिवाज आदि पर कटाक्ष करना होता है। 7970 -)पघा७8क्काए के 
एंच्रांकी । 

६--]४(४७।००४०४77880 एंकाकी । किसी के दुख में दुखी द्वोने के 
बदले जब हम दँसते हैं, तन घटना [ध७]०१7७४७४० द्वो जाती है । 
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जिसके ठीक विपरोाद 9008 है। जिशफेशक फीक्षात]80ा का 
0805 

७-- ऐसे एदागे जिनका अन्त आवन्द्सय है परन्तु जिनका विषय 
गरोद मजदूरों आदि का जीवन है। 867%7ए१७ तें&ग्आएहटुए का 
389छ०९७७ $6 50प07 छत णा०७ 59ए0प्राप्र” इसी प्रदार की 
[,079 0006वए है। 

८+“ऐतिहासिक एजकी | व0॥07 ऊेशाएज्र४0ए का % ८0 

६-व्यंग्पात्मक एकांडो--एक दरें भरा व्यंग्य लिये जो हो। 
जिशाओए +780प7श7॥07 का 6 १७56७7 07 #6 0798७ 

१०००-०8 (ुपरा909 एंवांछो । इस प्रकार दे एचॉकी का 
वचित्र हरिद्ाल ढे । बहुत समय पहले इवका प्रचार था मुख्य मुख्य घटनायें 
ऐेवल लिखों जाती हैं ओर पान्न अमसिनाति होते सप्रथ कथोः्ग्थन द्वारा 
ईसकी सुरम्भय हप देते हूँ । इसके पाच्न एक द्वी प्रछ्ात की दाव्य-भूषा में 
रें सम्मुख छपते ३ । हमारे वहाँ गाँवो से दाज भो होने वाले स्थांग 
द्‌ दें; समान ये रचवार्य थी। इन्हें छछ समानोचर फछछ095ए7 भी 

दें। 02909 ])6छग॥ द। एकदी [७ ७08७7 ०0 
76008 एस की एपबदाबों उे णे« घमरनाय गुप्त की पुस्‍्ऊ में 
(॥9॥87॥ [)0ए7 ए' पुस्तक ुप७ ध७॥6७ ०0 :6श0987 
का चाय 6 ७॥॥७७ 0 [0%69079' छए गण है । 

१४--(।08]76ए एकाऊकी। गरूदररों दे दिकय भापारं दो दिसे गये 
पार जे कहते ए | व्यक यु के लिप्रमाँ से इनकी भाण प्रावः सुक 
पते ए। पित्त त ((७७॥79४ का ४)७ 077४० श्शत ६96 
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है । वह इससे और स्पप्ट द्वो जाता है कि ( 978 धर्णा806 ) ौलि- 
फेट डाउन का दी मेकर आफ ड्रीम्स प97]60(पा780७ एकंकी छा 
उदाहरण नदी हो सकता । वह तो स्वप्न नाटक की भाँति का हैं। जिममें 
अलीकिक वातावरण और पात्रों छा समावेश दे, ये भी मष्या#5ए 
कहे जाते हैं। यह “9960890]6' अथवा 09७7 877 7]99? छच्े 
मेदान के नाटक से भिन्न है । कोई कोई इसे भी [79०6889 कद्दते हैं 
इस प्रकार पो० गप्त की प्रकार सम्बन्धी संख्या १३ ठीक रहती है। पर 
यह वर्गाकर॒ण विशेष वेज्ञानिक नहीं, ओर इन्हें एंआंकियों का प्रकार मी नहीं 
कद्ा जा सकता । प्रकारणत विभेद तो २, ६, १०, ११ में ही दिखा: पडता 
है। प्रोफेसर नगेन्द्र ने भी कुछ प्रकारों का उल्लेख किया है : 

१--सुनिश्चित टेकनीक चाला एकांकी--जिरामे संझलनत्रय दो त्तो 
श्रेष्ठ नहीं तो प्रभाव और वगतु का ऐक्य अनिवार्य, स्थान ओर काल की 
एकता का निर्वाद भले दी न हो । 

२--संवाद या संभाषण (॥)9]0206)- यूरोप के साक्रेठीज हे 
संवाद । हिन्दी में पं० हरिशंदर शर्मा के चिड़ियाघर! के द्ास्य व्यंग्यमय 
संवाद । 

३--शोनोड्रामा--स्वगत का ही परिचर्धित रूम । उदादरण- सेठ 
गोविन्ददास के 'चतुष्पथ' में नगेद्ध गिनती करते समय इसे “संवाद! के दही 

अन्तर्गत मानते हैं । 

४--फीचर--यह अत्यन्त आधुनिक प्रयोग रेडियो का आविष्कार दे। 
हसका स्वरुप प्रायः सूचनात्मक होता दहै--इसमें किसो विषय्र विशेष पर 
प्रकाश डालमे के लिए उससे सम्बद्ध बातों का नाव्य-्स किया जाता दै। 
जैसे प्रेमचन्द की दुनियां, दिल्‍ली को दीवाली । स्वयं ग्रो० नगेद्ध ने विद्वारा 
आदि पर कुछ अच्छे फोचर लिखे हैं । 

५--पैंटेसी---यह एकाझी का धअत्यन्त रोमाणिटिक रूप है | इसके लिये 
.._यद् अनिवार्य है कि रोखक का सष्टिचोण एकान्त वस्तुगत और स्वच्छन्द 


ऊँ 


न्‍ै 


ग्राम हे | तत्व-विवेच्व १४१. 
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है | उसमें कह्पना का मुक्त विहार होता चाहिये । किसो प्रकार का मनोगत 
विधान रुसे सत्य नहीं । डा० रामकझमार पर्मा छा गदर को खत्यु । 

६--भांसी को दरअसल एकाॉली का शुद्धछप समसतना चाहिए । इसमें 
झेवल एक दृश्य छोता है, अतः स्थान और समय के ऐक्य को पूरा पूरा 
निवोद हो जाता है । 

७--रेडियोप्ले का एब्वंकी पे छोई सोलिक भेद नदी । 

प्रोफेतर नमेम्द्रजी ने अन्तिम तोद को एकाझी का स्वहप अधव चिभेद 
गाना है छोर ऊपर के तीन को एव्यंछी का सहयोगी । सबसे प्रथम तो 
सांदी की साधारण परिभाषा दी यई दे, दह कोई सेद वहीं है ।, 

इसमें कोई सम्देद नदी छि प्रो० ननेन्‍्द्र का यह प्रसार-विभाजनव बहुत 
हुउु वैज्ञानिक ढेंण पर है । प्रकार' छा ध्यमिप्राय है. स्वभाव और टेकनीक, 
एप कौर रंप । जो एव्मंछी एक दूसरे से प्वसाव और टेंकतीक तथा रूप 
प्रोर्‌ रंग में मिन्द हैं वे 'प्रछार! में मिन्ष माने छायेंगे । इस दृष्टि से प्रो० 
गेम दे दर्गोकर णु में पो० ध्यमस्यथ युप्त के पगोररया में से ते 0780एॉ- 
7006 एड्वांक्ो तथा (000ग70ए एचडी ओर जोड़े जा सकते एे। 
मक्ी९तुप्मा7१व० एचेंय जेंस एकाऊियों का लिखित झुप नहीं मिल 
सना, अतः साहित्य को दृष्टि से इसका ऐेई मदरत्द वहा । (000):789ए 
एवाद के अर्थ यदि केबल मजदूरों की विद्वतभाषा के प्रयोग से बने एचकी 
(। न गाता जाय दरन्‌ एश एडाहो साना छाय जो साधारण दोलदाल व] 
गुक भाए में लिया गण हो, दो कुछ ऐसे पाटक हिन्दी में मिल सदेगे 
(जिसमे शयः गैंदार बोलो का उपणेय हुआ है। ५९ इ दंटि में राहुल 
रादा के सोज्पुती ( ठगरा-यदिया ) द। भाखा में लिसे हुए एन दया 
सुख्दरण वारांक दा 'प्रतिय-एूति' ज्यो राजस्थानी में लिख्य यया हैं. नहीं था 
स्पंग। थे नाटक्ष साधारण दोलडाल छी दोली में हम नभाण के सप में 
नें दिये गये हमके पीछे इसके शादा होने झा चेददा 


४५ चय्त हर दूत 7 भा से ५0 हरि बे *. लत जले 
अ[ ६] इए छुनिधश्दित है, दट गले हा रा्टत्यिक एनदी न हा | 


| मई 


अप 


र् 


दि 


फुं+'फुंम्ेककक/औ है. (“० ९. केक तक | के 
२४६ हिन्दी-एडॉंकी [ भाग ३ 


पज+-++७-०.> 
“4 +““““2*+> >>“; 4 +* “>> »०/ कल अजीज +ली सजी 2० >+ककम 4 >०० 


इनके अतिरिक्त कुछ और री हिन्दी एशपको के अपने अकार है जिन 
उल्लेख द्वोता चाहिए, ये प्रकार भले ही अभी श्रच्छी प्रभार ग्राद्य नहीं 
हुए दो । 


इनमें से एक का नाम 'मालवत्‌ एडंडो” रखा जा सकता है। एन्र 
उद्देश्य को ओर ले जाने वाले, पर ए# दूसरे थ्रे ऊया-रूप में असम्बद विपिव 
हृश्य फिसी एफ सूत्र द्वारा संयुक्त दर एछाकी दस! डाले गये हो । उदाहरण 
के लिए 'पद्ाढ़ी! का युप युग द्वारा शक्ति को पूषा' को लीजिए--इसमें 
एकांकीकार ने प्राचीनछाल से अब तऊ के विविध युगों की विविध शक्षियों 
ओर उसकी पूजा का निदर्शन छगया है, अजेय शक्ति, वरुण देतता, मदन 
देवता, भगवान्‌ , शक्कि, महाराज, विद्युत, ड.क्टर आदि, >पर इनके प्रथऊ- 
प्रथक दृश्य एक 'नेरेटर” व्याख्याता को व्याख्याओं द्वारा एच में जोड़ दिए 
गये हैं। स्वतन्त्रता के अथ! में स्वतन्त्रता के लिए जागानियों ने, हालेडवारों 
ने जो त्याग किए उन्के अलग-अतग दृर्य अते हैं, उनके साथ हो भारत 
के रवतन्त्रता के उद्योग काल में युवझों की दशा वया हो रही है उसके भी 
दृश्य आते हैं, ओर इस प्रह्मर भारतीयों की पत्ृत्ति तथा दूसरे देशवामियों 
की प्रवृत्ति का अन्तर बता कर “स्वतन्त्रता दा अर्थ! समझाने दी चेष्टा को 
गयी है, ओर इन दृश्यों को ए७ गुद ओर शिष्य के वार्तालाप के द्प्यन्त 
दृश्यों की भांति रखकर ए5 सूज्ञ में पिरो दिया गया है । 


एक प्रकार उन एच्ंकियों को अरूग सात जाना चादिए जिनमें मुख 
कथानक के प्रधान पात्रों के अतिरिक्त एक गोण पात्र दो उन प्रधान-छे पात्रों 
अपनी कथा को प्रकट करने या सुलूमाने का देख्द्र मान लिया गया दो । 
भौण-प्रधान एन्मकी! इसका नाथ दिया ज्ञा सझता है। श्ो० आनन्द का 
“डाक्टर जीवन' है जैसे | मुख्य कहानी अंजलि ओर मनोज के प्रेम को है । 
डावटर छा उमझी प्रेम कथा से कुछ लेना देन्प नद्वीं। वह मूल-प्रेण कथा में 
कोई पात्र नहीं। पर नाटच्दार ने डाक्टर ज॑.दन! दो मध्यस्य बता दिग है; 
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जिसके द्वारा दोनों फी कथा सम्पूर दो जाती है। ढा० रामकुमार दा 
उत्वग' एस प्रकार के नाठकों में श्रेष्ठ बच पडा है । 

अलोकिक एकांक्थिों' का एक अलग बग सावना होगा। ये 97698 
बन्यन)लोडीय' एहाकी नहीं कहे जा सदते। इनके पात्र इस भूमि के नहीं 
होते दुसरे लोक के होते हैं, बोर दे ६ नहीं भुतलीय समस्याओं पर विचार 


छः 


के 


बरते होते हैं। जयनाथ घचलिन वय परणात्मा का पाश्चाताए! इसी शोटि में 
श्रायेणा । ढा० रामऊुमार दर्मा का चम्वशर! सी इसो स्वभाव वा है। 


प्रकार' की दृष्टि से 'एक्ांकी-संक्तिप्ति' ऋलतय घोठि के एकांदी माने 
जीने आरए। किसी इब् या प्राचोव नाटक णो एकाकी' में परिणत कर 


देना. यह एक अरूय श्वार का कोशल है, ओर साधारण एक्रंकी के 
अन्तगत छापनी स्वसाद-सिक्ठता के कारण अलग 'प्रदार! माने जाने का 
भ्रध्िकारों है। इस ओर श्री प्रभाकर माचवे ने छुछ उद्योग वियाहे। 
व्पर १६४३ में प्रकाशित उनका उत्तर रामचरित' इसी प्रकार 
८ 'एदारीः हैं भयभूति के उत्तर रामचरित! की 'ऐग्नी संक्षिप्त! है 


ध्र्व 
रा 
ना 
4 
भ् 
हि 


५ 


सेठ गोब्न्व्दाएजी के 'उपक्या शोर 'डउपसंहार! वाले एक्ादीसी 
रफरग से शिज्षगा रचे थो कारण एक लग एदार बनाते ६५। इन्दें 


८ हु ् 
उण्ण्यीय एवा १! जाग्ताइ। 


यह तो हार! वी दृष्टि से दर्यीणरण ह्ण। हण्ये छे #ऋम्तगंत एक 


एच दाले तथा ज्विष दृश्य ताजे एबाको का पाने हूं 
०४ आकर ण+ छू०्- लक द््‌ | ६ १क्‍४७ 
दर के उपरान्ध दविएयो के णर पर परगोक्षाण दियाजा 


को 


डक ( पल र क डक ५ वि लि दो < 
। विएया हे धाधार एर एदाओी रशाडेका हो नइने हूं; ऐकनेिदा- 


च 
] 


7 
रिव हैं। खबते हैं, राजदीतिक, दारिद्रिक, गौर त्थ्य शद्श ५ हो पझते हैं । 
4३३०। ७८४  :6: ४-६ बन के 04 _ पु बब्न-ं> ८ रा ता तट प्ण्थ 
शणारुद एदादा। नीटर। « रूपात् न सणरण, आअररणा यथा ब्यरर 
कः जे चू 
0 द7१९+४- गण सशव्जसः का्रापर ८७ बन: :- द्रः खनन 3 
ण्प्टि * छ्तय।| जाएी ६ प्रशदा स्मसय प्रततुत्त द, उठा हूं । इन रामा जक 
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अथवा 'फ्रायड' के अचुसार या अन्य किमी रूप मे यौच ( 865 ) अश्नों को 
अपना विपय बनाया है। पाश्चात्य सभ्यता ओर प्राच्य सम्यता के साथों को 
जिसमें विवेचना दो, वे नाटक साम्यजिक होंगे। हिन्दी में सामाजिक नाटकों 
की प्रवल्ता है । 


ऐतिहासिक! (व्ांकियों में इतिद्ास का कोड ब्रत्त लिया जाता है, और 
शुद्ध ऐतिद्वासिरस एकांकी वह माना जाता हैँ. जिसमें नाटकछार ने इतिहाम 
का अध्ययन कर तत्कालीन वातावरझ प्रस्तुत दर देने का य्त्न किया हों। 
जिसमें नाटवकार ने अपने को बिल्कुल निरपेन्न रखा हों, ओर इतिहास के 
पात्रों को दही स्वयं स्वाभाविक अभिनय करने दिया हो । ऐसे 'एसंकी' हमें 
उस काल का सजीव ओर सचा चित्र ठेने दी चेष्ण करते हैं। ऐतिहाप्रि 
नाटकों का एक प्रदार उनकी व्याख्या रम्बन्बी सी हो सकता है। इतिद्वाय 
की एक घटन। है, नाटककार उसमें छोई और अथ पढ़ता है, जो पूर्णतः 
उस काल की ऐ।ेद्ासिक परित्थिदियों से प्रमास्खिट नहीं। उस अथ को वह 
अपने नाटक के द्वारा णेतिहासिछ पात्रों से प्रकट करा देता है । 

राजनीतिझ नाटकों का विषय 'राजरीति! दवाती है । 


बारित्रिक साटकों से अभिप्राय उन नायओों से है जिनमें झिसी व्यक्ति 

के चरित्र विशेष की राँछी दिसायी जाती है ओर उसी चरित्र छी सुन्दरता 
था अद्वग्दरता की प्न॒ुभूति को प्रदट बरने के लिए जसे नाटकद्यार ने नाटक 
लिखा है। सेठ गोविन्दास का आधार रिप्पा' ोखेवाजा, डढा० 
रामकुमार वर्मा का 'उत्कर्प' 'रेशमी टाई” आदि ऐसे द्वी एकाकी हैँ। “चारि- 
त्रिक' एकांकी चरित्र-प्रधान एक्ांक्यों से मिन्न हैँ । जसे बढ़े नाटक में वेने 
ही एस्ंकियों में सी ऐसे नाटक हो सकते हैं जो चरित्र-प्रधान हो या 
घटना-प्रधान हों। जिन एब्यंडियों को प्रद्ृत्ति पात्र को पात्रता लगे 
' अपेक्षा, घटना के तारतम्य को ओर विशेष दो जाय, वंह घटतना-प्रवान 
एक्संकी कहा जायगा-ऐसे एकाछी द्विग्दी में कितने ही लिखे गये ह॑ं। 
सब से बड़ा आदमी' में नाटकरर का वराय विषय घटना पर निर्भर करने 
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गला, वह कोशल->हाथ की सफाई है जिसने होटल के याहरकों थे हनजाने 
है उस रुपय कंगाल बना दिया, उसके साथ सिद्धान्त क्षी ऊँची बातें भले 
धैगुथी रहें । 





पजध्व-प्रदशका उन नावनों को बहेंगे. जिनमें ख्लेझक संदेश देने 
या निष्कर्ष निकालने की प्रद्धत्ति से दूर होकर लो देखता है, जो समझता दे 
उऐे यधाथतः प्रस्तुत करदे । एक य्थाथ व्तु-स्थिति की जो अनुभूति हो 
उ्मक् प्रदर्शश--वस। सेठ गोविन्द्तास का श्वव-सता इसी वर्ग का 
गाठक हैं । 

शेलियों की दृष्टि से सी एकाछो के कई भेद हो सकते हैं--- 

'क तो सीधी-सादी शेली हे नाटक, जिसमें जितना कहना है, उतना 
(0 प्रकट होता है, शब्द ओर अथ बहुत स्थूत । 

दुसरे ब्यग्यात्मक एकाझो, जिनमें छो कद्ठा गया हूँ उससे विशेष भ्वन्तित 
0, जिसमें व्यग्य हो, कटाक्ष हो, वाकू-वैदग्ध्य हो, जेसे भुवनेश्वर का 
ड्राह्द् । 

शंली में, हारयपूर्णो माटझ--प्रहसन सी प्रमुख स्थान रखते हैं। सेठ 
गेविन्दशसजी का बढ मरा क्‍यों / भगबतीदरण वर्मा छा सब पे ददा 
गाय! इसवे; उदाहरण दो सबते ६ । 

गंभीर शद्ा ये जिखे हुए नायक, एल्को शल्ता में लिखे हुयों से मिन 
'+ ८ प्रतात है। जाते ८६ । 

गोद्धिक ओर दाध्यात्यक एवंदियों का सी अन्दर छरना वठित नहां। 

प्मप्यापूछकः नाटक ( रिक० ०४ छो5ए ) अपर, लग वग 
'१ पतात होते हैं, यद्यपि जिंच चमरयणाओी को ये एष्छुत मरदे हैं दे बह़्धा 


५५. एन5) एस सलाम से घरिद्विद किया ज्यता है ) 
६ न्‍्त शेर सुखाप्त नो दो भेद मर जाते ६, जो बे #>टकों में भी 


॥छद ३१ 
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मूल-बत्ति के आधार पर एडांदियों के भेद--- 

१--आलोचक एकांकी--एकंकियों का उपयोग स्प्ती प्रदार के 
कलाकार कर रहे &। वे कलाकार भी एव्मकी लिख रहे हैं' जो अपने को 
जीवन के आलोचऊ सम मते हे । वे घर में, मत से, समाज में भीतर प्रवेश 
कर उसकी कामजोरियों छो उभार कर रन देते देँ | वे न तो कोई समस्या 
प्रस्तुत करना चादते हैं, न कोई आदश देना चाहते ह । यथा ऋआ चित्र भी 
वे नही-दे रहे । वे आदोचना छर र । जो है उमऊे पत हो डवे 
हैं श्रीर खोल कर दिखा रहे हैं कि वहाँ क्या है। इनके कमानक काल्पनिक 
हैं पर यथार्थ लगत को लिये हये हैं | इनके पात्रों मे उद्वेग है, तीत्रता है 
ध्यंग्य शोर परिद्दास है, झठ्ठुता है 

विवेकवान--इन्हों आलोचक एव्ञकियों में से एक वे हैं जो 
विवेकबान हैं । पात्र विवेकशील हैं, आलोनना-प्रत्यालोचना, बुद्धे-येमव ऋ 
इनमें उपयोग किया बया है। एक पात्र कसी झ्ाम्मालिक-व्यवस्था, रोति- 
रिवाज या श्रथा के समच्त खड़ा है| या छिसी घरेलू घटना से कम रहा है, 
या इनके प्रतीक पात्रों के आधारों झो काट रहा दे । 

भावुक--इन्‍्दीं में वे एकांडो हैं जो जीवन की आलोचवा बुद्धि-परिकाम 
से नही ऋरते । ये घटनाओं ओर परिस्यितियों हो लिस्ली आधार या अथा 
की कसोटी की मॉति खड़ा कर देते दें, ययेँ वह आचार या प्रथा बिना तक 
या विवाद या शाब्दिऊ-आलोचना के, विश्लेषित द्वोकर र“यं लाछित-आलो 
चित सी हो जाती है । भावुऋता का अश्य इसमें आ जाता है। उपेखनाथ में 
ये दोनों प्ररार के एकाफी मिल जाते हैं । जेनेनद्रजी के एकाड्ी 'ठऊराहुट 
भावुऊ से विवेचक विशेष हैं । ॒ 

२--समसस्या एकाकी--आठोचना करना मात्र ही दलाकार का धम 
नदी | वइ आलोचना करता हुआ। उम्त समस्त व्याणर में निद्तित समस्‍या को 
खोल कर र॒रा देता है। जो स्थिति है वद वर्यों है ? व्या उसय उत्तर दीसने 
वाली स्थितियों, घटनायों, व्यापारों और छार्यद्वारण परम्पराओं में है? वह 


तर >> अल >> 


भाग ३ ) तत्द-विवेचत ६५१ 


बिल लड डा जन, >2ल्‍3ल्‍ज3>>ती>2नल ञ >ढ>>लल >ट ले ,य 2 8 थी 2७+ज>य ० *हीटी>ा 0 5० *२»% / +०+०८+०»७% ० +जललतल +ै+ अजीज ज+ 


ए पर्दा सा फादूकर भीतर मोंछसे के लिए कपता है ओर पूछता है--मोलों 

गए दया ६ ? यह वयाथे है या वह जो पहले था | यह जीवन की आल्योचता 

नहों करता, जीवन के फंडार्मेंटलस--मौलिक तत्वों को और मर्सो को उदेड़ 

छू रखता है शोर जो दिखाई पढ़ता है उसके सुख पर देमारता है । इस 
 एक्ीगार हें उत्तेजदा भी है, पर सम्सीरता साथर से भी गम्भीर । बोद्धिक- 
तब प्रधान हूँ पर साचुझता को छात्र की भाँति तीक्ण धारवाली बनाये 
हुए है। हंही में जेसे चुगो-चु्ों की कड वाहट श्रीर विद्रपता उभर आती है, 
रोने में जेसे अतलस्पर्शो अनन्त हुक उफनी पड़ रही &। पान्नों की आँखें 
भत्त घेसी हुई एर आंखों में घुछ कर हृदय "शेर 'प्स्तस के तमसाइत कक्त 
दे घिनाने प्रदल मलिन जतुओं को झुरेदने वालो | घुद्धि में अतुल साइस 
दि शब्दों नें ही बडे-चडे डिम्बवारी को छित्त-पट्ट कर दें । 


यह दलाछार बाकू-बेद्रध्य ( ऊा॥ ) दा तो पूर्ण अधिकारी होता है। 
(३ ए5 शआधार के "पन्तररइ्रय का जेसे यद विधाता दी है। इसऊे लिए 
चथार्थ ग्रयथाथ में जगत नर्यी वां >सनोवेधानिक से आगे मनो- 
रिश्लेषणात्म्य खाघनों से ०ह राम खेता है। पाप-पुराण की परिसापायें ही 
यर्त गढदत हो जाती हैं। जो दृप्य आर सूरत से इसी प्रदल कला 


९ कमापातो और आए के वॉर लगता, डियमगाने लगता हे और पिपता- 
प्पिल दर बिलीन होता हुआ टष्ध्गित होने रूमता एै। भुकनेश्दर के 
एश६! इसी चये फै ९ । 

६-अनुभूतिसय एकॉकी--ठंव ऐसे भी एटांदी हैं, को ह््गत 
॥₹ हसदे व्यपार ८; देखते हूँ , उगड़े प्रत्यज्ष और मृत ८य हो देखने 
5“टवएई दरों उन्हे बोई आादश समोरग प्रतोत होने लगता है, छोई 
ध्याप ज्पत्दारद; । वे एस पद जयतू ५ किए हद्य्स्क्शा कऊ्लमनि दो 
५९ रिएग्प ऐे ऊते हें शोर एड। / की दहप दे हारा स्से ह्तुत छर 

दा 


एणरा जा एाउदर०, शान दा ब्ण, 


१५२ हिन्दी -एकॉकी [ भाग३ 


40 वन न्‍ी+ ल्‍त अत ध> मर. 








भावुकता से अधिक रस-संचार, वबुद्धि-ब्गापार से अधिक विमुग्बता, आवेश- 


आवेग संयत--मस्द पर मथुर-मधुर । वित्मव हो सक्नता है पर आहद्ादकारी- 
विपाद और अवसाद आते दे पर भूमिका बन कर मधुर की मधुरता वो और 
भी अधिक उन्मादक बनाने के लिए । कलाछऋर को लेखनी जैसे इठिलाती 
किसी अप्सरा लोक में विचरण कर उठी हो । डा> शामकुमार के कितने ही 
एकाडी, ओर प्रवाटजी का एक घट! ऐसे दी एच्मकी हैं । 

४-व्याख्यामूलक एकांकी--एकाओकार कभी-कभी ्रबुद हो 
उठता है, उसने जो जाना ओर सुना है, अथवा जिसे वह जगत के द्वारा 
जाना हुआ ओर घममका हुआ समकता है, उसे अपनो कला रा विषय बनाता 
है, पर उसकी वह ओई अनूठो व्याख्या करता प्रतीत होता दे। कोई नया 
रूप या नया कारण बह अच्छुद्र फर देता है । ऐपा एचंक्रीजार बहुत इतिक्वाप 
ओर पुराणों स्रे अपने कयानक चुनता है, और उन पात्रों अयब कथा की 
नूतन सामयिक दृष्टिकोण से ब्याख्या कर रख देता है। कल्पना से भी कोई 
संभव कद्दानी वद्द बना सकता है, पर तब तद्द किसी प्रचलित रूढ़ि को नयी 
व्यवस्था करने का उद्योग करता होता है | सेठ गोविन्ददाम जो के कुछ ऐतिं- 
हासिक एकांकी, अवस्थीजी के भी । अशोक वन! नाम का अनुवादित एचंकी 
इसी वर्ग का है । है 

४--आदशे सूलक एकांकी--इन सबसे भिन्न वह एकाकी है, 
जिसमें किसी आदर्श को प्रतिष्ठा को गई है। आदश छियसी व्यक्षि में उतरा है, 
ओर वह आदर्शमय होकर महान, पूजा योग्य तथा अनुकरणीय हो गया है। 
भावुझता और भक्ति का समावेश इसमें दो उठता है। इस नाटककार के 
प्रधान साधन रस हैं । दम चरित्र के उत्थान को देखते हैं, कठिनाइयों को 
भीपणता को देखते हैं--और आदर्श पुछष अठल अपने मार्ग पर ऊँचा 
चढ़ता द्वी चल! जाता है ।--'कुनाल! एकाछो | 

६--प्रगतिवादी एकांकी--वे एकांडों जो देश-समाज ओर व्यक्ति 
की वर्तमान-छालीन स्थिति वो लेकर किसी विशेष कतृ त्व के लिए कटिबद्ध 
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जाने क प्रेरणा हिये हुए हे । इनमें छसम्त मोहों का परित्णग दोता है । 
ब्लु-त्थिति को उ्ठोरता छा नग्ननित्न, ओर व्यंग से मिलने चाला उनके 
लिए परामशे । ये एच्मड्ठी ढेश आर संसार में होने वालो किसी था घढना 

घपना विषय बना सकते युद्ध का मोचो हो सकता 5... मम 
|| भुखमरी हो सम्ती है, रे उना हो सकती है, राशविंग का द॑ -दोरा 
हें उक्ता है, मिल की हृद्ताल, विद्याथियों का दिद्रोह, भर व सब जो 
प्राज चारों ओर चल रहा है। पर चह केवच चित्र या वर्ण्त के लिए सहों, 
तम्तम्वन्धी प्रगति के लिए कनृ स्व को प्रेरणा को । पलावनवाद ष्म विरोधी है 
व, जरता भो नहीं चाहता । कला के मलयों को सामायिक्त ऐतिहासिक 
प्रद्मनताओं पर न्यौछ्धावर होता देखना च्गदटता है ; इनके लेखों में 
वतञानिक भीतिकदाद और समाजवाद छा प्रभाव इृष्टिगत होता है। द्विन्दो 
में एशक्ी के मूलबत्ति के आतुसार ये प्रवान भेद और वर्ग मिलते हैं । 


हिन्दी एकाक्लियों में विविधवादू--- 


कलाकार किसी विश्येप प्रणाली ओर दृष्टि से श्रपनी कला को रूप देता 
६। उसको शस अभिव्यक्ति में जो प्रदल तत्व होते है वे झामयिद्रता ओर 
प्यागिता तथा अनुपयोगिता के नाते अपना एक एथक स्थान पना लेते एई । 
जब उन तत्वों का दाशनिकझ यहत्व साना जाने लगता हैं, अथवा उनहे 


च्यदो जाता है कार वे 
दास ब| रन अधषपा ऊजा 





5 हब ध्थ 


(्‌०्> 


पम्धन्च से एक चेतन्य आदप्गा ओर 
१४ बलावारों के लिए कियी सामा तब र 
प्रकाश वा नियत वाप्यक बग जाते ए ता 


ह्द्ने८ ्नका २ ह्प5 दे डर 
“गदर लेते ६ । छा; बाद आपने दिगाल जग्सत्पादों रे सारित्य में 


रै 
४" चपातह। ष्प्दि वे छा दिया ओवया हमे च्दिघिर दर क दान ट नल 


छाज्ट पद्षा ४ जप ये रे स्ि प्र, नव गर न्न्ज टें 
६४४ एडाइाबार से दो कह हे प्रति पूछ चेंवाय है, जऊेसे दापदाए 
है 8 हल आ हद; कै ट्रिजड को, बम झ््त्ज् 5 अल क्र नक अब ब्यार 
गदाएये। में। हुह एकीडिगो मे उ>« दादा दाद दो चेदत, है कारण 
ता रत बचा दंगे छवगप्इवा निर इएए दे दिए उन्‍हें हि ने 


पर, था द्वप ध कपल मर ल्‍ 
। 4 पा दबा ध्ण्ष्स्र्‌ ड््ु हि ग का हज शत 


2 5 ही 4 कक अत के पर कै 


नह 
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अनजाने द्वी हो जाता ६ । फलत:ः आज के सादित्यकार की कला वाद से 
स्वथा वश्चित नह्ीं रह पातो, उसे किसी न किप्री वर्ग का होना द्वी पढ़ता है; 
वह न भी हो तो आ्ञलोचक उसकी विचार-सम्पत्ति ओर प्रणालो ही परीक्षा 
कर कोई नाम दे देता है । 


आदशचाद और यथार्थवाद की समस्या यद्यपि आज पुरावी एड गयी 
दे, फिर भी इनकी भूमि पर द्वी नये वादों के गढ़ खड़े दो रहे हैं । 

आदर्शवाद के दो रूप--साहित्य में आदर्शवाद ने सबसे ऋषिक 
प्रभाव दिखाया है । कवि ओर कलाकारों ने स्थूल से स्थूल आइशों से 
आरम्भ कर सूच्धम से सूच्म तक पहुँच दिखायी है। लीकिक ओर अलोडिऋ 
सभी ओर उन्होंने आदर्श उत्तुत किये हैं । जीवन के ःत्येक चेन्र में उन्होंने 
इन्हे खड़ा किया है--उन्दोंने आदशों को विविध दृष्टियों से अ्द्ृण छिया है 
ओर विविध रूपों ओर शेलियों में ढाल कर उन्हे साहिस्य को वर्तु ब्जाया 
है। यह सब होते हुए भी प्राय. दो हो प्रणालियाँ आदर्श खड़ा ऋरने को 
होती हैँ -- एक मादव में वीर पूजा के बद्धमूल भाव से, दूसरी चर्वाशतः 
पूणुता की कल्पता-सध्टि से । इन सब में अनुकरण का स्पष्ट अधदा सुझेत 
मय आदेश अवश्य द्ोता है । हरेकृष्ण प्रेमी के मन्दिर! में हमे आदशंदाद 
के प्रबल दशन भिलते हैं । सेठ गोविन्ददासजी के भी प्रायः सर्भी एकश्नि 
आदशवाद की कोटि में आयेंगे, सदुशुरुशरण अपस्यथी के सो । पर आठशे- 
बाद भी किसी एक ही द्धप-रज्ञ का नहीं होता । 

चीर-पूजा के भाव से प्रेरित आदर्शवाद के विधान में या तो छियी 
ऐतिद्ासिक या पौराणिक महापुरुष का चरित्र केस बनेगा, या कोई भी 
कल्पित पात्र अलोकिऋ, अद्भुत और अशंसनीय गुणों से युक्क चित्रित छिया 
जायगा । इस वैज्ञानिक युग में मयपि छल्लोकिकता और अद्भुतता का छप 
इतना अतिरेकमय नहीं हो सकता कि उसमे असम्भवता ओर जादू के से 
चमत्कार का प्रछाश दो अथवा ईश्वरत्व का आरोप द्वो, फिर भी झिसी एक 
गुण को पराकाष्ठा तऊ विर्चास में ले जाना उसे अलौकिक ओर अ्रद्धट कर 


के 
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दता है | सेठ गोविन्ददाप के ऐतिहासिक एक्ाकी देखे जा सकते ६ । कई 
स्थानों पर छेघल भगवान के दशन या देदी का प्रादुर्भाव होते-होते बच ऊाता है ॥ 

किसी दोषनिवारण या पूर्णाता को कह्पना से प्रस्तुत किया गण अआदर्शे- 
रुप हमें प्रेमीजी के एड्ाझियों में मिलता है। यह आदशे समाज याज्ीदन की 
विदिध समस्याश्रों के लिए पेश किया जाता है झोर इसमें मनुष्यों वो सद्इत्तियों 
दो श्ाहकृष्ट करने ओर ठउसारने तथा उनसे अपील करने की चेप्या द्वोती हे | 
प्रथम प्रकार के आद्शे केवल अनुकरणीय झआादश के रूप मे उत्तेजक रूप- 
रेखा से प्रस्तुत भर कर दिये जाते हैं। साधारणतः इनमे आह्वान छा साव 
उतना प्रबल नहीं छोता जितना दूसरे प्रकार के नाटकों में। उुदशनजी के 
एजपुत की हार! में प्रधम कोटि छा आदर्श छ, भट्टजी के एकादियों में दसरे 
प्द्मार का । 
यों तो आदर्श” की कल्यना प्रत्येक वर्ग में द्वो सकती है, यथार्थ का 
दित्रण करने बाला भो अपनी छला का प्रदर्शन करने के दिए किन्‍्हों चुनो 
[३ परिरिथतियों को ही छाम में खाता है ओर कभी-छभो यथार्थ के चित्रण के 
हर यथाघ से दियमान समस्या ओर कटुता को अंकित छर जेसे किसी 
श्रादण दी ओर संकेत फरता है, यद्यपि उस्ध्ादशंदी विद्यमानता में विश्वास 
हों बारता । आदशदादी प्राप्य को प्राप्त करके दिखाता ६ं--- ही मृते- 
बएरना अपनी कला से साकार कर देता हे । 
घराद्श और यथार्थ में साधारणत: प्राप्य और प्राप्त बा हो पन्‍्तर €। 
आदशवाद। मनुष्य में अत्यन्त-शक्ति की प्रतिष्ठा करता हे, दह ब*र् शक्ति में 
पभ-ब्भी दंदी तत्द वे; दर्शन बारता है। निश्चय हो आदर्घव्दों ब्यद्ति 
शधादादी ऐेया | वह सदयुणों छी एरिणति में घच्छे शोर नोट झत ही 
रेशा | शादशदादी का सार। स्थोग या तो विर! को धच्यन्न मोहकऋ 
रउ्ःप्तम रुप में दिच्वित बरना होता ९, था छल्रन-द्वग झियो 
"मय रबने दी रचना का । 'शदरशंदाद का प्रदान साण्न भावना-लोक ई 
पु झ हए एड समास्मता दे दरशव करता हू धर उन हु २ 
है] 
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आदशवादियों पर आत्तेप--फलतः आदरशवादी पर झई आरोप 
किये जाते दें । पदला आरोप यद्द किया जाता है कि वद कल्पना-लोढ में 
विचरण करता है, मिथ्या प्रलोभनों द्वारा उत्तेजित करता है, और श्रन्ततः 
पलायनवादी बनता है । 

दूसरा आरोप पल्ायनवद की द्वी व्याख्या है । वह वास्तविकता झा 
सामना नहों करना चाहता । यपार्थतः मनुष्य जिन इुर्वलताओं का समृह है 
उनकी ओर से आ्रॉख में द कर किसी ऋल्पना की मधुरिमा में मग्त रहने से 
वह शद्दित करता है। वह अस्वाभाविच्ता को प्रश्नय देता है, ओर जब द्वाइ- 
मांस का बना प्राणी भाव-लोझ से उतर कर इस ठोस जगत्‌ में द्वाथ-पेर 
फेलाता है तो उसे देख पढ़ता दै कि विशिष्ट गु्ों का जो बल उसने सममा 
था वह वम्तुतः नहीं है । 

यथार्थ-जगत्‌ में इस दूसरे आरोप की परिणति से बचने के लिए आदशे- 
वादी को इस लोक से परे की, पुनर्जन्म की और स्वर्ग आदि श्रमानवीय 
धलोकिक प्रलोभनों की शरण लेनी पद़ती है | 

चोथा आरोप यह होता है कि आदर्शवादी आदणश ढो प्रेरणा के लिए 
मानब को भावुक प्राणी ही बनाता है, बुद्धिवाद पर वद्द नहीं टिकता। वौर 
आदरशों के लिए वह जिन चरित्रों को खड़ा करता द, वे प्रतिक्रियात्मर दी 
बनेंगे । चरित्र-युग के परिणाम द्वोते हैं, यु के लिए ही उनका उपणेग होता 
है, उन्मे थुग-युग का सन्देश देखना अवास्तदिकता को अपनाना है। ड्न्तु 
आदर्शवादी विगत का पूजछ और विद्ञस का विरोधी दो जाता | 

पाँचवाँ श्ग्रोप यह होता है कि आदशंवादी जो सुलकाव प्रस्तुत करता 
है, वे हल नही होते, आरोप द्वोते हैं। जब उनसे भावुऋतावश भ्रेरित 
मानव-समाज उनको अपनाने चलता है तो जीवन में जटिल -एं ओर विह्व- 
तियाँ ही अधिक फौंलती हैं । हल बह होता है जो स्पभावत- परिस्थितियों से 
विकष्तित होकर घाप्त होता है | २१८२ का इल ४ तो ठीक है, पर आदरों 
दादी यह हल नहीं देता; उसने उसकी छल्पना २९ कर रखी है, और ३२ २ 
वह २२ दतायेगा । 'एक सिक्ख सवा लाख के बरावर है? आदशवादी गणिर 
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मिल सकती ऐ--माघव का राधा के लोकिक प्रेम से उड़कर विश्व-सेवा में 
प्रत्त हो जाना, साधु बन जाना, मुहम्मद और सालती का दिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
के लिए मातृ-मन्दिर छा निर्माण कर लेना, कवि को अनायात् सद्दावता 
प्रिलना श्रादि । 

हुठा यह है कि आदशवादी कला के साथ श्रत्याचार करता है, वह उसे 
अपने दाद निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दबोच कर काम में लाता है--कहदीं 
इस्म्भाव्य ध्याकत्मिच्ताओं को शरण लेता है, कद्टीं अलोकिक शक्ति ओर 
चमत्कारां छा छजन करदा है, कहीं अतिम्रानव का । 

यथाथंबादी आदुृशश--वयाथ्थदाद ही मूल स्थापना तो केवल यह्द है 
दि जो जेसा है उसे वैसा हो प्रस्तुत करो; एक चित्र दो जो असल दो, जिन 
गरभाश्रों में हो उन्हें प्वीकार फर चलो । इसमें स्पष्ट ही जड़वादी या भोतिर- 
तावादी दृष्टिकोण है, ओर साघारणतः निराशांबादिता छा प्राघान्य मिलेगा । 
दाद के विश्वापी को जम्रत्‌ में दुःख शआलोर अख्रफलताशों का ही ताएडव 
चरुदिक्‌ दिखाई परदा है । उसे मनुष्य में दुबेलताओं का समूह कीड़ा करता 
मिलता €ै, ओर जयत्‌ में वह संघ जो दिनाशक शोर संद्वारक ऐ। यहाँ वे 
दिषमताए है णो सुलक नहीं ध्षकर्ती । यथार्थ दाद का यह घोर अवसादपूरे 
चित्र गणशप्रष्ताद द। 'छुह्यगदिन्दी! में हमें मिल सकता है। उपेद्धनाथ 'अश्क 
हे लत के रदाय ।? में सी यह यशार्थ टै । यह झत्यु ऐ डरा हुआ, उसदी 
एाय ते आदान्तदाद है । साधारणत. दृतना गहरा अ्रदश्ाद टिन्दों छे एच- 
यो मे नहां मिलता । इसके लिये तो दादिताओं, दाह्मनियों ओर उपन्‍्यासों 
६] देराता परेगा । यह दाद व्यह्तिदाद की भित्ति पर है हझीर ध्यक्ति की 
गयोगत्त द। प्रतिफलन ५ | 

दिन्‍तु यशप॑वाद दा केदल यहो रूप नहां | इसरें से निराशा के ऋब- 
ए९ ८] एद्ाबर सा रदनाएं हे चदतों है । इदगें न टडझछार 
८ एर्स्यत दही बरता। बट चिद्र को घपने सृप्टिरस से 
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है, विशेषकर दिस हजार! में । इस दृष्छिकोण में तटस्यता के भाव से लेखक 
'कम्ेडियन! भी हो सकता । निराक्षेप द्वास्य का प्रादुर्भाव भी इस दृष्टि में हो 
सकता है ५ भयवतीचरण वर्मा भी इस दृष्टि से इसी यथार्थ को अपने एडा- 
ड्वियों में उपस्थित करते मिलते हैं । 

इस वाद का नाटकझार निरापेक्ष वत्तुगत साव में और गदराई में जा 
सकता दे । वह उस चित्र में आई वस्तु ओर तत्त्वों की छार्य-ऋरण-परम्प्रा 
का भी उद्धाटन कर सकता दे । मनोविश्लेपणात्मछ झआवार पर निर्भित 
एकाड्ढी इसी प्रकार के यथार्थ में परिगणनीय होंगे। यौन की अस्वम्य 
परिस्थितियों से उत्पन्न सामाजिक स्थितियों का दिग्दशेन जेसा भुवनेश्वरजी 
ने किया है, वह यथार्थ में ही आयेगा । इस वर्ग का नाटऋुकार अपनी वस्तु 
के साथ वेसा द्वी कठोर होगा जेसा एक वेज्ञानिक । 

इसी यथार्थवाद के क्षेत्र में जब लेखछ या कलाकार गददरा तो जाय पर 
कायकारण की परम्परा न देखे, आवरणों को उथेढ़ के ओर नग्त रूप अ्तुत 
कर दे--यह नग्नता वस्तु की, विषय की, भाव की, दिसो भी तत्व दी हो 
सकतो दै--तब इस वाद को, जो नग्नता का चित्रण करता है, जिसमें किम 
नहीं द्ोतो, जो पाप-पुरय के क्षेत्र से परे दो जाता है, एक और नाम दे दिया 
जाता है--इसे अतिययथार्थबाद कहते हैं। 

किन्तु जहाँ केवल सामाजिक झढ़ियों के आवरण ही उधेड़े जाते हें वहाँ 
नग्नता से बचते हुए अपनी कला का रूप खडा करने में हम उपेन्रनाथ 
अश्क को अत्यन्त कुशल पाते हैं । उनके अधिकाश एकाझ्लियों में यही बुद्धि 
बादी यथार्थ है। 

प्रगतिवाद--करर्य-छारणवाली यथार्थ छी परम्परा में द्वी प्रशतिवाद की 
वस्तु और कला का मर्म मिलेगा--'यथार्थवाद' प्रगतिवाद का साथन है । पर 
यथार्थवाद' किसी उद्देश्य को प्रश्नय नहों देता, वह जो दे उसे अक्ट कर के 
रद्द जाता है। जब तक यथार्थ इतना ही है वह वस्तु का यथार्थ है, ओर 
यथार्थवाद यहीं तक रहता है, पर जो वस्तु के यथार्थ में से उद्देश्य का ययाथे 
या आदर्श (?) ब्िद्ध करता है वह प्रगतिवाद हो जाता है। उद्देश्य के यथाथ 
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) आद्श का नाम दिया जा सकता है, प्योकि वह उद्देश्य प्राप्य ही दोता 
| पर ऐसा करने हें एक भारी भूल हो जायगी। प्रमतिणदी ष्णदशं 
निश्सिष या भौतिकदाद का ध्यादश है। इतिहास का चेज्ञानिक अध्ययन 
र के वद्धिद्वारा एक व्यवम्धा परिकल्पित को गई ऐ---उसऊी शप्ति सावुकता 
६ निर्भर नहीं, उसझे आवार यथा् दी साँति ठोस हैं--अओर वदी उद्देश्ण 
[ता है। ऐमे लहे श्य को आदसंवादी प्यादश से भिन्न दही संज्ञा देती होगी । 
चनाएँ समाज में व्यापक चढ़ायघ के यहिंत और नग्न चित्र भी 

उनके मौलिक कारणों की ओर भी इञड्जित करेंगी ओर उद्देश्य या 
दा कर प्रेरित करेंगी । अविनाशचम्द्र के अधिकांध एकाडी ऐसे ही हैं। 
कल्नादाइ--वथाथंदाद के अन्तर्गत प्रगतिवाद शोर आदशेचाद उपयो- 
ादादी कला में विश्वास करते दें। ये प्रधानतः सत्य आर शिव के उपासक 

। किन्तु ऐसे भी कलाकार दे जो ला कला के दिए द्वीः मानते हैं। ये 
गनन्‍्दय के कवि है। कला को शुद्ध रूप में शस्तुत करना चाहते दें । 
'न्दरता किसी उपयोग के लिए नही, आनन्द का शाश्वत तत्त्व 8सी बला के 
न्दय ओर सह्ठीत से डद्भूत होता ऐ--कलावादी इसी आर प्रशत्त होता है। 

दी के एदादियो में डाक्टर रामक़पार ने रदल' जेसे एणादी में इसी 
दे पी ४रणा दिखाई है । आगे उनमे आदशश ध्य 
बता एं, पर यह बलामय तन्व उममे प्रधाद रहा ९ । पृथ्यीरान सा शा 
गैर पेशी टाई! हें कल्ाबय घादर्श वा चित्रण है पर 'दारमन्ना! मे 
स्लागण यथा: वा। 'उत्पण में प्रेम .। प्रदेध्मि आदफय ग्हीं मारी ज्य 
एबी । एजदा व। रात! में सपाज और छोवी गदार्पता अक्षय वी ०ई ६-.. 
पट २। झादण नही । झम्पदार! में दासनामण पैसा दो यथाण दिफ्यमपनता 
| है इद्यासय रुप दिया गया है। 'आरिद्र हें 
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पा गई दे। प्रगतिवादी तो वासना” को एक आवश्यक प्राइृतिक तत्व मानेंगे ई 
या उसे कहदी-कहीं पूं जीवाद का कुफल सभमेंगे हैं, पर डाक्टर शामकुमार 
तो उसे नेतिक ओर आचरण सम्बन्धी आवश्यकता तक सिद्ध कर गये हैं। 
कलावाद' ने उनके इस अन्तर को रहस्यमय रखा है, बस। 
कला! का यह निस्यन्देह एक नया द्वी उपयोग माना जाना 
चाहिये । 

अभिव्यश्ञनावाद तथा प्रभाववाद--“कलावाद का द्वी शेलीगत 
पक्त अ्भिव्यज्नावाद है, जहाँ सोंद्य शब्द, शेली और अ्रर्थ में उन्तुलित 
नद्दोवरन्‌ जिसमें अर्थ द्वारा अभिव्यक्त बत्तु में ही कला ने सीन्‍्दय्य का 
दश्शव किया हो, वहाँ हम 'कलाबाद! नाम हे सकते है। पर यदि 
चस्तु और श्र्थगत सोन्दर्य के दशन से हटऋर नाटकछार अपने 
नाटकीय विधान के वँचित्य, वेलक्षरय तथा चमत्कार मेंव्यस्त हो 
जाय ओर अथे से अधिक, वच्तुगत सौन्दय से अधिक विधान, शेली ओर 
रूप में ही 'सोन्दय” प्रस्तुत करें तो उसमें हम श्रमिन्‍्यश्ननावाद डी पायेंगे। 
इस परिभाषा से डाक्टर रामकुमतार वर्माजी का अन्धकार! एकाड्ी “'कलावाद! 
से अधिक श्रभिव्यज्ननावाद की वस्तु माना जायगा। अन्यकार! को समत्तत 
रचना नाटकीय विधान ओर झप में महाघ है। दिव्यता, अलोकिकता के 
उज्ज्वल आलोक में विचररण करने वाले प्राणी ( यदि उन्हे यह श-द्‌ दिया 
जा सकता द्वो ) ओर उनचे महत्‌ सइल्प ओर अन्धकार-विनाश के लिए 
महान आन्तरिक सद्ृष से जितना चमत्कार उत्पन्न हुआ है नाठछ के प्रकृत 
अर्थ के लिये वह आवश्यछ नहीं, फिर भी एक कलागत सौन्दर्य उसमें मिला 
जाता है । यदि अश्विनीकुमारों का प्रसद्ठ इसमें न ग्राता तो अभिव्यखनावाद 
का चुस्त रूप हस एकोंढछी में प्रकट होता! 

इस एड्रॉँडी को, क्लिफर्ड फाक्सके एकांकी 'क्लोक' अंग्रेजी के 
आचौीन 'मिस्ट प्ले! के स्वसावत्ता आधुनिक कला द्वारा प्रस्तुत हूप कहा जा 
सचता हैं। इस 'क्लोक!में हतनों मद्दार्घता नहीं, और न इतना रूप-सोन्दर्य है, 
जितना वर्माओ के “अन्धकार' में | विषय तक के विवेचन में चद गहराई नहीं, 


+ 
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हर ने वह दाशनिक चिन्ता। अतः 'क्लोऊ' अमिव्यक्षनावाद का एकांकी नहीं 
मादा जा सक्ता । 
प्रमायवाद साहित्य में एक दूसरे क्षेत्र से लाया गया है। इसछा प्रयोग 
दें होता है जहाँ कला 'सोन्दर्य” अथदा अन्य किसी उपयोग के लिए प्रयोग 
में नहीं लायी गयी है, जिसमें किसी “अर्थ! को असिव्यह्ति न द्वो, वस्न्‌ प्रसव 
ह) हो। 'अर्थ! और "प्रसाद! में बढ़ा अन्तर है | अर्थ एक तारतम्य रखता है, 
प्रभाव में कोई तारतम्य नहीं, प्रभाव तो एक ऐसे रूप-निर्माण में है जो प्रवल 
श्रौर विचित्र रूप से अपनी ओर अआआहृष्ट छरे श्लोर आपको रोक ते; जिसके 
त्तों के सम्बन्ध में आप आवश्यक--अवावश्यक अपदा किसी दोधमम्यताका 
वेचार ही न आने दें। अआछाटश में बादल विविध रूप भरते हैं, जिनके रूपों में 
न कोई धर्थ होता है, न कोई भ्रन्य दोध-तत्त्व को संतुष्ट करने दाली कड़ी, 
र श्राकाश में उनके चित्रों में प्रदलता होतो है । उनदा सौन्दर्य केदन उनके 
प्रभाव' में निहित है । प्रभाददाद छा ध्र्थ रहस्यवाद नहीं। प्रसाददादी ला 
ऐ तन्तु प्रतीक नहीं दोते, न वे जो प्रकट है उसके अतिरिक्त स्वतः उसके 
रे की कोई सूचना देते हैं, वे किसी रहस्य में परिणत नहीं होते । हिन्दी के 
एद्ढियों में सका नितान्त ध्यभाव नहीं, यों ऐसा कोई पूरा एक'द्रो ले नहीं 
दिलाई पढ़ता ओर यह प्रमादवादिता कुछ घंग्रेजी लेससें की माँदि भाषा 
३४। एमादवादिता के राए में कहीं प्रवट भी नहीं हुई # पर द्यरे 
(सका दर्शन द॒यें बही-इहीं शरवश्य हो जाता है। प्री गशेशप्रराद £न्‍वेय के 
शद्मय-दिन्‍्दी! में अन्त में अपिथरूयर्ं से दिललीबा घाव शा बारके राग- 
जाना एस प्रभावदादी बला दा ऐ परिणाम माना जायगा । झुदने 
'जगर' से भी इसे और इच्चे दे धारा इसदोी भालद दिख जाती है । 
ए्ग विदेदन दे; दाद हम यह निरप्ट्रोच दाए साझा ि 
हित दी घाधनिक एपरैसा तो यूलतः यथ्र््णदों है 
शापने पिए एड प्ररत्त रूप पाने के लिए छरपटा रथ है, पद्पे बह आरने 


हि 
है| 
3४! 


हक 


हे 
कर पक ८ द उपर "० ष्पृ पता हार रे लित ह्क्ा हा कक बन्‍नक.. मना ०० 
१६॥ ५५६ ५१ ४७६४ 8६२३ ६५० 5 एग ८ वत्वए पान प्ण दगरत् न द्र एा 


कल 


डे 4 फेज | ध्ध् दा च् न दे 
सदा ५ । भातिवादी बला दा शशाई विज्ञास छमों तोरा है 








अप हिन्दी-ए को की भाग ३ ] 


.# ४७०5. 





अच्छी अभिव्यक्ति करने भी लगी है | प्रगतिवादों कलाकार इसमें कला की 
चिन्ता न कर अपने लिए जनता का एक रप़मथ प्रस्तुत करने छो केट पें 
है। दूसरे वादों के कलाकार विशेष संर्क्ृत-क्षेत्र में अच्यावसायिकर तथा 
अस्यार्दी रहमखोंका उपयोग दर लेते हैं, और कई एछआइीकारों को कई रच- 
नाए तो हिन्दी में केसा सी रप्रमव नहीं पा सकीं। हिन्दी के रप्तमव 
निर्माण प्रमतिवादियों के हांथों हो जाय तो कोई आश्वय न होगा । 


कि डलमसकबकनग अनन्त कलनननतन«्कनम्पकएज. 


सागर ४ 
--ऊकुछ एकांकियों पर विशेष-- 


(ः 

राजपूत को हार सुदशंन | 

साटक का रसतत्व--इस नाटझ का मूल आश्रय मायुकता दे। 
नाटककार की प्रवृत्ति में दो तत्व द्वोते हैं: बोछेक ओर भावुक | पर 
इस्रमे बोद्धिक तत्व कम है । नाटक का पूरा विन्यास्त भावु झ्ता के आवार पर 
दी खड़ा किया गण है। उय्क्रा कारण है: जिस ज्षेत्र से लेखछ ने 
अपने रुःमग्री अदा की है वह मर्यादा, आन, चीरता जैसे भावात्मछ सर्त्यो) 
पर आउढ़ है ओर प्राणों का सोदा उसछा केद्ध है। ऐसे क्षेत्र में भावुच्ता 
प्रधान हो ही जायगी | इसका कथानक है--महामाया का पति जसवन्तप्रिदृ 
पीठ दिखा ७र रण से भाग आया है, मायां को इससे विकट घका लगता 
है । उसे यह अपनो आन, मर्यादा और वीरता के विपरीत प्रतीत द्वोत्ता है। 
ये सब केन्द्रित होते हैं एक आदशश की मान्यता पर। जसवन्तसिह--अपना 
पति महामाया छो उस आदर्श से गिरा हुआ लगता है। उसमें आदर्श 
का आग्रह इतना है कि जो अपने उस आदर्श से गिर गया है, महामाया 
उसको उस झप में मी मानने के लिए तैयार नहीं दे । जसवन्तप्रिद्द को जिस 
आदर्श रूप में वह प्रदण छिये हुए थीं, आज दद उस से गिर गया है। वह 
मानती हैं कि उसका पति ऐसा नहीं दो सकता। अतः माया जसवन्तर्सिद को' 
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अ्रपना पति मो माचने को तैयार नहीं | इस कथानक के पूल में जिस आदरशे 
की प्राणप्रतेष्ठा मिलती है वह भावुकता के सहारे दी नाटक में प्रदूद हेरे 
नक्तता है। युद्ध-रोत्ता तो फ्रणों का व्यवसाय दे, अतः सक्तमें पोद्धिड व्यव- 
साय के लिये स्थान नहीं | द्वाथियों को सो लड़ाने के लिए शराब पिलाई 
जाती है । प्राणत्याग साधारण बुद्धि व्यवसाय नहों। 
कथोपकथन--सुदशे जी अपने कथोपकथनों के त्तिए प्रसिद्ध हैं । इस 
नाटझ में जो कथोपकृपत है, उसमें साथुझुता का प्रधान तत्व तो 
ता हो ६, किन्तु उसके साथ ष्यवेशमय दढ्ध आक्षेप मिलते हें। 
शार लेखक फा फोशल इसमें है कि उससे इस प्रकार के कथन के द्वारा ऐसे 
आततेत करने दाले के चरित्र को ऊंचा उठाया है । वे कट अाक्तेय ्पसद्गावना 
मे नहीं किये हैं । हृदय से इतने घनिष्ठ रूप से थे सम्पर्ूत हैं कि अन्तर्पीद् 
उनमें से किलपिला उठती है । 
दूपरी बात णद्ट भी मिलतो है छि कथोपरृघत पात्र ओर ऋउया दोनों 
दो गति को धागे बढ़ाता है, हिन्तु आदि से पनन्‍्त तक वह एकसा ही तीखा 
/ रहता वर्योकि हु फट्ट आक्षिप के साथ उसमें स्वप्निल आवेश भी हैं, 
जे थूतदालीद सम्नतियें को मिठास पर निर्भर करता हैं । तीर हसो कथो- 
फपन सें दीच-जीच में सक्तियोँ भो उपत्यित की हैं। कही कहीं व्ूघोपरूपन 
ब्ग्द््ही यये € 
नाटशीय-संविधान --[?] 90) संदि गव ढ। वूग-ु ऐं 





प्र भी सादुक्तामय है और उसका पूल पोत एक घटना 
एंदिवान दी रष्टि से--. 

(९) लेप दी हप्टि मे एक घटना दचित्ण ए, जो विशेष हर से चम्रच्ध 
रह ९, जिसन ह साटह दो लिगने के सिए ललेछर दो इस्तरा 


कं रे 3. ता ५5 ड्‌ ज्र ग्र्ञ 3 
सराजातों से परचाता ज, सक्तां पऐ॥ दा घटना है -- 


हि 
्टर ज्स श््प द््डः अन्कक मु >+क कई >ु के गम 
घ्जत पर जसते एादाए पालाइतल, ओर इसी एए व्यंगरहोंले से 
३ नम के हक 3 अब > हर नम रे 
प्‌ र $्च्छ 2! छझऊामा । दर का स्य पफि क दर 
२६६ ४5.4 र रा कल पिरा रे 3 कट | है > थक बे जज्टइ, उसे दस क> ० ब+० टाल 
ए६५६॥ एह्ददधया शत बिना ६ जिएईे लि), दरेएए दचानप् दो घाइः 
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कर्‌ रहा है। श्रतः जखवन्तरमिंद दा साग कर आना, महामाया रा 
अतिरोध उस बिन्दु को (लोहे के बजने के समय को) लाने के लिए ही है 

शेष फथानक यथार्थ में कुछ नहीं हैं । भाग कर आना, गेऋ देना यह 
सब भृमिक्ता को बात है। रोकने के बाद जो महामाया छी अवस्था होती है 
वही प्रधान वच्तु है। लेखक ने अपना आदर्श सिद्ध करना चाह्दा है 
महामाया से और घटना (जो केन्द्र है) सिद्ध द्वोती दे कुलीना के द्वारा । अतः 
संविधान का “चरम? ठीक नहीं वन पाया । केन्द्र बिन्दु ओर शेप नाटकौय 
कस्तु में अनुपात से संबन्ध धनिष्ठ नहीं रहा । 


टेकनीक ( तन्त्र )--०आंकी नाटक में यह आवश्यक है कि लेखक 
की दृष्टि में कलाइमेक्स का एक *स्थल स्पष्ट हो जाय । उस तक नाटक 
ढंग से पहुँच जाना चाहिए । वह चरम-परिणति का स्थल कोनसा है ? यदि 
इलुवा वाली घटना क्लाइमेक्प द्वो तो नाटक उछ स्थान पर जहाँ मद्ाप्राया 
यह्द कद्दती है कि यह आपकी ही कृपा है? समाप्त दो जाना चाहिए था। 


बात यह है कि लेखक को कुछ वात कहने वा मोह है । वद्द क्लाइमेक्स 
को उल्लइ्न कर जाता है। 'धाय के दूध” को बात उसे कहनी है, ब्नियों की 
प्रशंसा उसे करानी है। जसवन्तधिंद को 'यह आपनी छपरा है? के बाद ही 
चला जाना चाहिए था। उसके बाद (90/0 0)7795) विषम चरम शुक् 
दो जाता है । टेम्नीक की दृष्टि से नाटऋ सदोप है । जसवन्तसिदद का वाद 
को खड़ा रह जाना नाटक को शिथिल कर देता है। 
आकस्मिक घटना. ( 860॑ंतेशा। ) या उद्घाटन की शेत्ती लेखक 
की है । करछुली की घटना, ओर नाटऊ के संविवान का सम्बन्ध लेखक 
के मस्तिष्क में तो एक है, पर वह प्रस्तुत किया है एक आश्वय-घटना 
की तरह। मा जब तक बतलाती नहीं तब तक वह घटना 
(दूधवाली--जो लेखक के मस्तिप्द में प्रधान रदी है) सामने नहीं आती । 
बह घटना टेकनीक-संविधान में कहीं नहीं आती पर वह जसवन्तर्सिद्द के 
नयरित्र में परिवर्तन करने वाली है। 
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भारतोय प्रावश को हत्रिय्त्व के दादश्श में लेखक ने प्रत्ठुत किया हैं। 
शुद्ध रक्तत्व की मान्यता को लेकर वह चला है । उस घटना ढो डेते छा वह 
लोभ-मंवरगा नहीं छर सद्गा। दीर-एजा को वात तो है ही उहमें। इसछा तन्त्र- 
संविधान से बिल्कुल मैल नहीं खाता । क्योंकि तंत्र वा चरस संविवान के चरम 
से सिन हो गय है । 


दद टक्त के तीन ([0986) पहल हृ०-+* 

(९) जसबन्तसिद्द को दरब्जे पर रोक लेने को महामाण का 
प्रभितय . जसवन्तसिह्द ओर महामाया की दातचीत । 

(२) कलछी वाला दृश्य । 


(३) धाय के दूध! को छत्चननी दताना। 


ये तीनों अंग संगठित होकर नहीं चलते । तीनों तीद प्रलंग अंग से 
हपते हैं। 


पात्र-चित्रण--पाह्र-च्त्रिण में जसदन्तर्सिद् के पात्र को छोड़कर 
रुभी प्रायः ठोक से बने ऐ। जसवम्तमिद्द के ऋरिध्र-विश्वगा » दोप है १ 
धायरता तो दिखानी आव्ण्यदःथी ही। पर मद्दामाया के चरित्र री रद्धा डे लिए 
रण 'टॉट से झ्ातंवित' एशप तो नहीं बगाना घा। माता था जे यट बियार हे 
कि मेरे बेटे में शाये था,, पर राख से ढक छुआ र-पह शां८ टय कायरता 
मे से सी प्रदट रोना चाहिए था। यह बही हृशश हएए। महाशाया का 
चरित्र ((१077965 टी978007) जटिल 
( (00०7 96% ) जटिल है, दर शर हैं, हर प्शया मा घर 


ध्प कि क 8, ४ 5 सा) | न 
न दोनों दरती ए पर सापसे छासे पर द्हू णए्यय 
कर रोल ध “था लि ड्ाः श्र न ० ॥ ढ़ 
रिए ऐशेता है । घर शा दादर 'प्रीर छशाद्द दए नहीं | बच 
+ ७ एद-हो शब्द सी रन शाय लता दहू जाना नव बात द्रंषह 
57 छाट', एर एता नशे एःण हू छा फएतरदे पनि एन्ट बार हरा 


३ 
जायया। छह बन्‍तप्िए झुदरद दी 
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१६६ हिन्दी-ए का की [ भाग ४ 
कलम न पक उस लिकक मल हकीकत वन कि जल 
दस सिघद्! (डा० रामकुमार वर्मा) 
रचनात्मक तत्व--दप़ मिनट”! नाटक में लेखक का मुझ्य भाव 
लक + दे न्‍ 
““कंग्णाद्र वीरता का हैँ; और इस चेरता का पआआावार विशेष- 
तथा 'त्रो' होती दे--उसी को प्रकट करने के लिये लेखऊ ने यह नाटक लिखा 
है । यद्द श्रादर्शाःमरू वीरता--राजपूत को द्वार में सी है, इसमें भी है। पर 
दस मिनट में वह उतने शावेश पर निमर नद्दा करती। चह भावुच्ता साधारण 
शौये-संबन्धी भावुकता नहीं हे, काव्यात्मक भावुझता दे। लेखक प्रधानतः 
एक कवि है, उसका व्यक्तित्व इसमें प्रकट हो उठा है । 


इसीलिये समस्त नाटछ एच काव्यम्य सुषमा से युक्त है। 
ये वोज हैं, जिन पर सेखऊ ने समस्त रचना की है । 


संविधान--इसछे संविधान में निश्चय एक द्वी घटना है और वह है- 
महादेव का अपने मित्र (वल्वेव) और उच्की बहन (वासंती)के लिये अश्रतपूर् 
त्याग | उसकों अश्वतपूर्वता ही संविधान के तत्व को थोड़ा दुर्चल बना देती है 
क्योंकि उसमें असम्भवता का सन्देह् उत्पन्न हो जाता है ओर स्वाभावि 
कता की कमी दीखने लगती है । नाटक का घरातल कमजोर दो जाता हैं | 
उस छासभवत) के कारण नाटक में एक काव्यमयता तथा सुप्रमा तो श्रवश्य 
आती है पर, संविधान कममोर पढ़ जाता है। इससे आमे जाऋर पता चलता 
है कि नाटकआर कही चूछ कर गया है । 

महादेव यल्देव के लिये इतना त्याग क्यों करता है ? जितने पर मनुष्य 
अपने मित्र के लिये बलिदान होसके, वेसी सामग्री नाटक में नहीं। उस 
स्थल तह ठाने के लिये जो मानसिक उथल-पुथल होनी चाहिये, वह यहां 
नहीं है | इधीसे वह अचम्भव-छा लगता है। 

इसके समान दूघरी असम्भावित बात लेखक को लिखयी पद़ी--ि 


केवल मैली दृष्टि छे देखने के कारण ह्वो बल्रेव ने केशव को छुरा मोंक दिया। 
भावुचछ्ता की दृष्टि से चाहे कुद्ध भो द्वो पर बोद्धिकता को दष्ठ से य्ल्देव 
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णगल के सिधाय कुछ नहीं ठहरता । क्योकि बोद्धिकता चाहती है कि आप 
दनरों की मेली दृष्टि के लिये अपने को क्‍यों जिम्मेवार बनाने हैं--आप 
धपनी दृष्टि छोक रखिये। यदि चोर को प्रतोसन देने वाला 
धनी व्यक्ति झपने धन को रज्ा नहीं कर सकता तो बोद्विच्ता वो दृष्ठि से 
वह भी दराब्नीय है। 
एस दृष्टि से घाटक के संविधान छा घरातल टुबेल नज्नर आता है। 
राजपूत फी हार' में तो ऐतिद्ासिक घरातल था अतः वहों भांवुच्ता क्षम्य 
भी है, पर यहां नहीं--व्रधोंकि यहाँ कथावक ओर संविधान काल्पनिक हैं। 
शरीर इस संग्धित के द्यारण हम इस बातसे कमी सहमत घह्ीं हो सदूते 
दि-'न्याय मे लड़ने वाले धत्रु को अपने गले के खून से उत्तर देना चाहिये ।? 
नुण्ण वो मारकर दराढ देना यह आज पाशविऋरृता है। श्राज आचरण 
४ लिए प्राणदरड देना बढ़े संकोच के साथ होता है । इस वीसवों द्वताब्दो 
में ग्ट नाटकष्तर इलाह्ादाद में रहते हुए, फ्रण लेने छो क्रिया को एक 
रक्त धरातल ण्र उपरिधत करना चाहता है। यदि सरकार के प्राणदरड दा 
व्यवप्या दे, प्रति डसहझा ज्यंग्य नहीं हैं, तो उप्रक्ा यह उद्योग श्वाष्य 
तटी । ६0 त्त्य आपनी इस व्यप्था से लेखक कानून के सारे उत्तरदायित्व 
६ं। हे पिता ऐसा चाहता है। विसी प्रादमी दो फानून छो हाथ में लेने दा 
प्रधिदार नही' । शीत गाजी! होने क्री भावना है यह तो | ८8 तरह गून 
धरने वाले दो दराद नष्टी प्रम्दार मिले * 
एस तरह रांविधान के गत तत्वों में लेदक ने गठत दल्ररा कर ला, 
४१२ ऐसे गलत चीज एपरिथित बरनो परी है । प्रारादशढ < उपारेदत 
रथ घल्ता श्र पेशाचिकता छा समावेश भी लेलद दर दबा हैं। ऐस 
दि लेसद दे हृदय में एदा चिरिच, जझत हो गई ऐ-५४+चद्िष्ा 


डे च के. ्क 
देसले £ एाश हे, तो ह्ञाश 


भी नए । रूपाध दिया है कक डाल ॥ 

हू -. >> है, » _+ कु 
जिद हेंद्ला के रैंसा च्चदों फोर हों। रहबााह £ अर उन्हों 
पोरणे ५ लिए ६०४ बढा भी लात ह६। रहा पेशाल्दि तन 


। 
के ह। न कक 
पघस्फ्श हे जाण ( (कस ह्य श दर दें ब्खादा था 
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पेशाचिकता का प्राचुये दो जाता है। नाटक में यह भी नहीं मिलता कि 
बल्देव ने लल॒फार कर केशव को मारा या छिप कर । उसमें वीरता संदियव दे। 
हों, मद्दादेव के छृत्य में वीरता असंदिग्ध है । 
खेखरू के अन्दर इतन। विद्विया क्यों जागृत हुईं १ प्रयाग विश्वविद्यालय 
को सहशिक्षा से पढने वाले प्रभाव इसऊ कारण में हों सकते दे । इप् बीम्वीं 
शताब्दा में लैखक ने क्यों प्राचीन दृष्टिक्रोणाः रखा। विश्लेषण करने पर 
पता चलता हे कि युवक ओर युवतियों से घिरे हुए प्रोफेसर के हृदय में 
आदकषेर) विक्रपेण भी होगा ही ।ग्रेम को उन्होंने एक 7907688 
पायलपन थी तरद देखा द्वै--कुछ काव्य को इदृश्टि से भा देखा है। 
ऐसी द्वालत में युवऊ का आअपषंण-विऊुपंण दोना स्तामाविक्त है। इसका 
प्रतकार केसे हो ? प्रतिदिंया में रक्षा की जो भावना है, वही भावना 
स्त्रियों की रज्ा के लिए मो इस नाटक में उमर 'रई है। 
युवक ने यदि आंख से देखा--तो उस्च आँख को हो फोड़ दिया जाय, इस 
निश्चय पर लेखक पहुँचता हैं। इस नाटक का संविधान पूर्णतः 
विगत है । 
टेकनीक ( तंत्र ): तंत्र की दृष्टि से नाठक बहुत पूण है। 
चह्द पूराता हमें इस बात में विद्ित होती है छि तीनों इचछाहयाँ-- समय, काये 
और स्थल की--इसमे बड़ी सुन्दरता से निभाई गई हैं। आदि से अन्त 
तक ए% ही स्थल, महादेव, का कमरा रहता है । समय-जितेने में अभिनय 
समाप्त हो, उतने में हो नाटक में वर्णित घटना भी समाप्त हो सच्ती है। 
पात्र बहुत थोड़े। आदि से अन्त तक केवल पुलिस इंध् पेक्टर और सिपादियों 
को छोड कर सब कथा सूत्र के आरम्भ से अन्त तक अत्यन्त आवश्यक 
तत्व वने रहते हैं । नाटक की चरम परिणति ययवि अत्यन्त तीव्रता-पूर्वक 
उभर कर नहों आती, फिर भी वद् गलत स्थान पर नहीं है। 
इसझा चरम कम्झोेर अवश्य हैं! क्योंकि आश्वर्यम्रय द्वो गया दै। 
महादेव के मस्तिष्छ का हमें पता नहों लगता । उच्च-भाव-मंडल 
सा है। अनायात महादेव छा निश्चय करना कि में स्वयं 
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गिरफ्तार हो जाज--दूसरी कद्दानी है । विध्मय, अद्भुतता और श्याश्ये के 
तत्व के कारण नाटक दो हिस्सों में बंट जाता है ओर क्योकि उद्घाटन 
करके स्पष्ट करने को आवश्यकता है, अत: अद्भुत के उद्घाटन पर 
बरम ६ हवाई (पटाखा) की तरह: जेसे वह च्याकाश में चुरख॒रातां जाती 
है, भर अ्रधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुँचऋर फट कर के छिन्न-सिन्न 
चनगारियों में डिरूर ऊातो है --वेधा ही चरम यहाँ है । 

दिना बल्देव के आवाज दिए मद्दद्विव का त्याद चरम पर नहीं 
हुचता । अविगात्मक तत्व पूरा नहीं होता । आवेगतत्व को पराक्राष्ठा पर 
पुचाने के लिए दत्ह्ेल अर वासन्ती का आकर दरवाजा खटख्टाबा अत्यन्त 
आच्ण्पक दाता है । 


ठ 


संब्धिन दी दृष्टि से महादेंद नहीं मिल सक्कत बनी है [! ऋद्दलाना 
प्यन्त आवश्यक है । इससे ब्हहेव आर दासन्ती पर न्दापता की छाप 
गग एठी है । कठझोय न्थय लेखक को ओर से अत्यन्त आवश्यक है । 
गहएऐ: वे त्याग की सूचना बल्देव ओर वास्म्ती को मिल छानो चाहिये 
था। प्रप्त्यद्ष झप से उन दोनों के भाव लेखक णठदों में भी भर 
देगा चाहता ६ 


॥ 


ये ६: क 

शापत्यिद घटनाओं का भां सद्ारा ऐ। शिग्दु बद दीपा तो 

(नह घ्ण (३ हज इाओल) ग्ु घातल्से ब््ल्प्च द्न्न्स्ा पल कर है 

भारद।ण पृघसा ता दाहह)ता हू। ॥दचककअकातहलू छवबपमाव 8 
3. "हज मल कल ते ख्े न 

धव्प्त्ता पं लेसदा नें बला के ँम पर आपात वहीं दरने दिदा 


#08 
सन 


सण्विन में पयाविदता दा तत्द गा राय है । एर देसय के पाटरा को 


हो 
४&। 05४ था मार । सहाएट दा गहार त्माग दो उपज गाग्दरजी आकर 
* रह ४ 2. जे आप जज 2 
पर ्प्दाः छूट ली ६७ उक आगमन ॥ 


द्‌ । हे य |] दर यू ह पं (६१७६५ ४९ 
५ 


आओ 
जा का ञ्ड 7 ८४७ 545 े चर आम +८ मल 
पार ५ द्च्छ छ्ट्ष सह 2243]! ६, रशएर॒र तच्ट्द्न ८उजउजशता 
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केशव वी आँख फोढ़ दी जाती है, उसे मार डाला जाता है--पर इससे 
अन्दर भी मधुर भावनाओं का उज्ज्वल स्रोत बदददा रहता है; इसलिए 
नाटक उज्ज्वल है इसमें मनोरमता है। यह एक ऋता का पूर्ण चित्र है। 

दस मिनट! “राजपूत की द्वार! से कहीं अच्छा हैं | नेतिके 
नांटक है। लेख भारतीय स्त्रित्व के सतीत्व में विश्वास रखता है। वह 
मानता है कि उसका (ज्री का) जोवन किसी मइत्‌ छे लिए विबजित 
द्वी, जाने को है । जीवन के प्रति किसी पात्र में मिमत्न नहीं। जीवन को 
अद्दत्‌ के लिए परिणति ही श्रेयष्कर है--यह वह मानता है। लेखछ 
आदशवादो है । 

स्ट्राइक ( भुवनेश्वरप्रसाद ) 

हिन्दी में भुवनेश्वर वी०ए० उच्चकोटि के नाटकझार माने जाते हें, शोर 
हैं। सर्वश्रेष्ठ एकाड्ी नाटककार दें । क्योंकि यथार्थ एकमंकीकार के लिए श्रावे- 
गात्मक साथुकता पूर्ण स्थिति नहीं चाहिये जो कि इस आज के युग के पहले 
द्वि० ला० राय और प्रसादजी में मिलती थी । यद्द युग धोरे-धीरे बोद्धिझ्ता 
की ओर, जा रद्दा है, अतः वह्दी तत्व जो बोद्धिकता की ओर जाते हैं एकांकी 
को श्रेष्ठ बना सकते हैं । इस बौद्धिक तत्व में जो विशेष &लामयता उत्पन्न 
करने वाला तत्व है, वह है-- 

स्वाभाविछता के साथ आया हुआ वागवेदरष्य ( ए7घ6) और व्यंग 
(8968 ) । नाटक का कथनोपकुथन व्यंग्य से भरा हुआ दो कि 
हमें उसमें कुछ धनोखापन मिले | 

दूसरी चीज हं---उसकी गति अत्यन्त स्वाभाविक ओर खाधारण द्वोनी 
चाहिए। यानी पात्रों के आअमिनय में नाटककार के मन में जो जंसा यथार्थ में 
है, उससे थोड़ी सी भी अतिरिक्त कल्पना नहीं होनी चादिए। वह अनुभव 
साधारण यथार्थ जीवन में जेसा मिलता है वेसा द्वी होना चाहिए । 

तीसरी चीज है संविधान ओर तंत्र को। तोन प्रकार इक!इयां उसमें 
मिलनी चाहिये | किस नये पात्र का ययासंभव बीच में आगमन न हो। पात्र 

से दम हों, तो टेकनीक की दृष्टि से चीज सुन्दर बन जाती दे । 
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यह जो नाटक का युग है, वह यथा का थघुग है। इसलिए 
लेशऋ जितनो गहराई से किसी यधार्थ को उत्पक्ष वर सक्ेमा, 
उतना ही बह ऊँचा उठ जायगा। इस युग में जहाँ पलुष्य यथाथे 
चाहता है वद्दों रूप सेवा को कम चाइने लगता है। तन्त्र फ्रोमेल्ली से 
श्र यथार्थ विषय से सम्बन्ध रखता ६। विषय को रखने का घरा- 
तल जितता ऊँचा होया, उतना द्वी लेखक ऊंचा गिना जायगा । 
खद्च टेझनीक में उतना पूण नहीं । रामकुमार।दछ मिवटँ 
# में लेखछ ने ध्यान ददत दिया है। प९, दस्छु 
दी जो ऊंदाई ६, उस तक और लेखक नहीं पहुँच पाते, इसलिए बह 
भोगें से अधिक ठोस चीज देता है। और तो लिखने के लिए दिखते हैं, पर 
अवनेप्यर रटील जेसी चीज देता हद । बह दिमाग में टबूराता वि 
शीर प्रतिक्रिया होती है । 

स्ट्राइक : कह्यती--यथार्थ में कोई दद्याती नहों। एक पुरुष ने 
टूसरा विवाह किया । उच्च दये से मिलते हुए दे का ओर ऋधुनिक 
सभ्यता का पुजारी बह है। रत्री को झब छूट दे रम्ही है ठसने । घत्री भौर 
उसदा सन मिल नहीं रहा ऐ । पत्नी लखनऊ घनो जाती है। पुरुष ने एक 
ब्यहि दो निम॑त्रित पर रखा है, प्री दुपरे पर निर्मंश्रत (। जग उस 
पुरष दो छेदार दे पर भाते ६ तो पता चलता हं रशी हो ध्यएपी नहों। 
पिर दोनों होटल चले जाते हे । 

संविधान--८था संव्धान दी दृष्टि से दहु 
घरतना लेखदः ने ली ९, लेकिन लेसदक दो घटचा 
लगता ₹ कि जो फुट वर ना चाहता ६ रुखदे लिए ूत्ते रे सं 
भारययदता ही पर गा, जिसे उसने स्वोदर पर लिए हैं संविधान पर 
लत ध्म एप है।.. 

एम होर शारदाभादिदता भी वे । स्त्री दा छाण्णा स्थान, इच्प का 


न 
8. 

. हपए 
ट्द् 2 
मे 


| 
पूण है । एप जगा सौ 
रछििल दर हैं । ऐस 


शक कक कक 
तु ॥। | | 


 ब्दों 


ते 


हि १ च्त ए पे मत. 33 दत्जच ० +ज>. 2 ४. * 
ज ।६ राग पे पुरा दी! एत्रा ६ सटहइसुत वा धछाजश्ा रचना हू ! 
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क्योंकि संधिघान का मूर्तरूप प्रायः इसमें कुछ नहीं है, अतः हम समझ 
दीं पाते कि स्ट्राइक? में क्‍या है? जो दे मी वह कथोपकयनसे प्रकट दिया हुआ 
भाव दे और वह भी सहज या साधारण नहीं क्योंकि वह हमारो इस सभ्यता 
के पर्दे पर पर्दा खोलता दे । यह भी आश्चय की एक बात है रि,नाटऊ के 
समाप्त करने पर जैसे यह आधुनिक सभ्यता द्वी लेखक की दृष्टि में ब्यंग की 
वत्तु दो णाती है ऐसा लगता है, उसने मानों इस वतमान सभ्यता पर व्यंग 
करने के हि.ए द्वी नाटक लिखा है। 'स्ट्राहक” नाम मी यही सिद्ध करता है 


घर का जो मुख्य तत्व स्त्री दै, उसी की झोर से स्ट्राइड हो जाता है। 
घर की फैक्टरी बन्द दो गई। प्रश्न है, स्ट्राइक करता फौन है मालिक 
स्ट्राइक छुट्टी ओर सेवक की इद़्ताल । यद्द एक शब्द 'स्ट्राइक' है, जो एकांकी 
की सारी वत्तु को घुमा देता है। फेक्टरी का हपऊ देकर लेखक ने कद्दा भौदे 
कि हमारे घर में स्त्री ओर पुरुष जो एक जंजीर में बेधरूर रहते दें, वह 
गलत दे ; स्त्री भोजन बनाने के लिए नहीं । शायद यह सन्देश हो दि भोजन 
ते होटल में खाना चाहिऐ । 


(स्ट्राइक' शब्द है जो वास्तविकता को खोल देता दे । वास्तविकता किसकी ! 
घर की । इसीलिए बड़ी दूर तक लेखक के शब्द चोट करते हैं। विषाद जो 
इस गृहस्थी का मूल है, व्यर्थ की चीथ है, क्योंकि वह पराधीनता को 
प्रश्रय देता है ओर वह इस यथार्थवादी युग में अयोग्य ठद्वरता दै। सम्भवतः 
लेखक कहना चाहता है कि आप यदि प्रगति नहीं चाइते ओर सुख दी चादवे 
हैं तो दोनों चीजें विवाइ-संध्या में रहीं चल सकती । जिस सन्देद के धरातल 
पर सत्री-पुरुष दोनों वेठे हैं, उस अस्वाष्थ्यकर प्रवृत्ति से आपको छुट्ये चहीं 
मिल सकती जब तक वेवाहिक सम्पन्ध को ही हम तोड़ फोड़ न दें । व्ाकि 
स्तरी-पुरुष सें परस्पर सम्पत्ति-अधिकार सम्बन्धी भावना है ओर यह झम्साते- 
रचा की भावना कया है? अछूती ओर पवित्र रहने को भावण ही उम्त 
अधिकार-भावना का फल है--इस भावना पर लेखक का रीधा कठाचा है! 
जब तक अधिकार की भावना है तब तक मन में कलुष को स्थान दे । 
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लेखक ही कला यहाँ है कि पहले पता चलता दे कि लेखक पाश्चात्य 
सभ्यता का मजाक डडढ़ा रहा है, पर चीज यह नहीं; शाखोर में पहुँच कर 
है लेखक की तलवार चीट करती है ।। यदि 'स्ट्राइक” नाम नहीं दिया गया 
होता तो हम असलियत को नहीं समक सकते थे। उसका असभिप्राय स्त्री 
पुरुष के पाररपरिक सम्बन्ध की विषमता दिखाना है। यथार्थ में समस्वय 
को स्थान नहीं । हर 

शेली:--भुवनेश्वर की शेद्ी नाटक के प्रतिजितनी उदार है, उतनी दी 
वठोर भी है। नाटक के प्रति कठोरता ? साधारण दृष्टि से नाठक पाश्चात्य 
स्थयता पर व्यंग-सा प्रतीत द्ोता है, ओर जीवन की कला 'कम्बखत जीवन 
को कला नहीं जानते । *“*” इन शब्दों को कहने वाला पुरुष! सममे 
हुए हैं, ऐश बह पुरुष स्वर यानता है, पर चथार्थ में जोवन 
छो कला वह द्ाछ भा नहीं सममका। जीवन की कला क्या रुपया 
धाने में है ? धन गमाने सें श्राज छिसी कला की आवम्यह्ृता नहीं, 
रद्री-पुत्र के साथ शृदरपी में रह छर जीवन दिताने में भी कोई कला नहीं । 
पर नायक 'पुरप! धस> भी फल नहीं । लेखऊ ने पुरुष! छे भरित्न में देत्व 
रण ६ । यह समभझता ९, दिचार कुशल वह, व्यदद्यर-कुशल बड़, शदस्पी में 
हुशद बह | एर. बट जानता-सयभफता ठुाए भहीं--ध्िमेरिश का लेशह 


0 बज श ि का न च् ऊ [] 

पड शो -"ह.२ सुछ शीशियों मे दिद्ता बरेंगे । इस प्रदर डे गसत 
धो ३ लत पूरे (्‌ >>. गा < है] 5 

धर अतबार पूणे दवावय कएले से हू छान्‍्पात हू। रोगाद पुद्पा दे 
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शिष्टाचार की उदारता दीखती है । उसका क्लब में जाना युवरु को अपने 
घर खाना खिंलाने लाना--शिष्टाचार की उदारता हैं, पर यहाँ कठोरता मो 
प्रतीत द्वोती है कि उस युवक ओर स्त्री में इस पुरुष” के ,प्रति कोई आचार- 
जन्य उदारता नद्दी दिखाई देती । यह व्याप्त कठोरता है। नोछर के द्वारा 
कुत्ते छा व्यंग्य कराना । इन सब बातों से 'पुरुष” श्रपनी वस्तुस्थिति सम्र- 
भता जाता है। एक-एक फर के पुरुष” को बातों की पोल खुलती जाती है, 
पर 'पुरुष” उसे छिपाता जाता है । 


“ग्गर स्विच कमरे के भीतर दोता तो लुफ्त आ जाता” इन शब्दोंझे 
कहते कहते जेसे पुरुष” अपने गले के भीतर मुँह डालकर देखने लग 
' जाता है। 

कुत्ता बढ़ा पानीदार है अंग्रेजी है।” यह बढ़ा कट व्यंग है इसकी 
कहुता तब और भी बढ़ जाती है जन हम सममभते हैं कि ये शब्द नौदर ने 
कहे हें ओर उस नोकर ने कहे हैं जो संवाद लाया है कि (पुरुष! को स्त्री 
झाज नहीं लोट रह्दी, ओर जब यह न्यंजित होने लगता है छि यह कुत्ता 
घर में किसी बाहरी ब्यक्ति को आसानी से नहीं घुसने देता--ओर ये पुरुष 
तुम*““““** । कथानक की गति में भी पद-पद पर कठोरता और उदारता 
मीजूद है। चाय पर जैसी स्थिति बनती है, उसे लेखक जरासी देर में 
बिगाड़ देता है। सारी उदारता एक विश्राट बन जांती है। इससे बढ़कर 
कठोरता क्या द्वो सकती है कि पुरुष! को अपने द्वी शब्दों के द्वारा लज्जित 
लेखक ने कराया है। 5 


टेकनीक--तीसरा दृश्य यदि न दिया गया द्वोता तो ऐंसा प्रतीत 
छोता है कि अधिक ठीक रहता । पर लेखक की अपनी टेकनीह को दृष्टि से 
तीसरा दृश्य रहना उपयुक्र है, क्योंकि नाटककार आरंभ में ही किसी कथानक 
को लेकर नहीं चला है! इसमें साधारणतः कथानक सूक्ष्म; जो कददना चाइता 
है. दृश्य, वह विस्तृत है, उसी में न्यंग है । इस नाटक का तन्त्र कथानक 
के संविधान में नहीं वरन नाटक की पूर्ण गति में मिलेगा । पूर्ण गति क्या 
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३१ स्त्री घोर पुरुष के सम्भ्न्ध को इस रूप में उपस्थित करता कि वही 
प्रधान विषय न दन ऊ'य; क्योंकि लेखक की शेली व्यंगात्मक है । 

लेखक उन दोनों स्त्री-पुरुषों के बीच स्त्री पुरुष का सम्पन्ध दिखाना 
नहीं चाहता । इसलिये वे दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात दरते नहीं 
दौल्ते | लेखक ने इस स्त्री-पुरुष के सम्धन्त को व्यंग्य रूप में सुरक्तित 
रखा है। चह व्यंग्य पहले दृश्य में फ्ककट होता है; स्त्री-पुरुष के गृह-सम्बन्धी 
ध्यवद्वारों में दद एक पहलू है । दूसरे ाथ में दमें जिस वर्ग वी सभ्यता में 
झि ये स्त्रीपुरुष रह रहे हैं--उसका अन्तदेशेन मिलता है। अपर वह 
अन्तन्शन हमारे पास न हो तो पहले द्थ्य में जो संघर्ष के थीज हैं टनका 
परिपाक नहीं हे पाता । उन बीजों को दशेक, पाठझु और कथा तथा विधान 
में परिषयव होने की श्रादश्यता है। अतः दूसरा दृश्य उपस्थित छिया दे । 
ण्टो एन्यदा छी पूरी मानसिक आलोचना 'क्लब संस्कृति! में प्राप्त होती है । 
लेखव यदि उसे नहीं देता है, तो उससे पहले के बीज को परिपक्त्र करने में 
पद्ाण्ता नद्दीं मिलवी--हसलिए दूसरे दृश्य की पऋवमश्यक्ष्ता हुइ--लेखऊ के 
अप्ते तंत्र बे; दह बाहर भी नहीं । 


तीसरा दृश्य पटते दृश्य का पाल तथा दूगरे दृश्य दो परम्पध में है । 
प्र न हु त्‌ ह्च्ह्द्र ठी्‌ ८0३77 “० ०+ डा 5० ्ष हु 
एला हाय प्ररताव्ना सात, शाप गांटक तो दूपरे-ईगरे गन में धो ए । 


५ ७. रे. प्त 8 “किम ह्द न 7 
घपने तंत्र वी हप्टि दे! हेफर पे पूणता ६ दूपरे हद में २ पित्य अर 
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की वात है, उसमें घोड़ा लफंगापन गा जाता है। उसकी वौद्धिकता एक दोष 
से दूषित हो जाती है, पर भुवनेश्वर में ऐसा दोप नहीं। जितनी बार हम पढ़ें, 
उतना ही विचार करें--आधुनिक सभ्यता के जजेर ऋप--वेवाहिकऊ संस्था, 
चरेलू जीवन, क्लब जीवन, व्यवसाय सभी का नंगा रूप डिखा टिया है। 
तीनों जीवन के दृईयों को यथार्थता ओर व्यंग्य से लेखक ने दिखा दिया है। 


लक्ष्मी का स्व|गव ( उपेन्द्रनाथ 'अश्क 


अश्क! एक्वांवी की टेकनीक में दक्त हैं | तन्‍्त्र की दृष्टि से नाटक 
एकदम पूर्ण है। एक ही दालान जो खुलता है, पही श्रन्त 
त्तक रहता है। सम्रय उतना ही है, जितने में नाटक 
खेला जा सकता है। 'दसमिनट! में तो सन्देद भी है समय के लिए, 
पर इसमें किंचित भी सन्देद नहीं | पात्र जो पहले मोजूद हैं---जिनकी कल्पना 
पूर्व से ही मिलती है वद्दी अन्त तक रद्दते हैं । चरम बिल्कुल ठीक स्थान 
पर ही इसमें आता है भर जेसे ही चरम परियाति श्राती है धक्के के साथ 
नाटक समाप्त हो जाता है। 'दस मिनटों में एक हक-सी उठती रद जाती है, 
(ट्राइक' में एक प्रश्न-सा मन में उठता रह जाता है ओर यह लक्ष्मी ऋा 
स्वागत आकस्मिक समाप्ति लिये हुए है, धक्के से सभी सूत्र कनमभना जाते हैं। 
आरम्भ से द्वी मालूम पड़ता है कि बच्चा मरने वाला है। यह आशंका को बात 
पूरी हो जाती है। सगाई की बात भी आशान्वित है और वह भोी हो जाती 
है। पर जब ये दोनों घटनाएँ चरम पर पहुँचाती हैं, और घटित होती हैं 
तो अप्रत्याशित-सी लगती हैं। 

संविधान:--संविध।न की दृष्टि से दो सूत्र नाठक में हं। दो दृष्टियों 
में जैसे संघर्ष हैं--एक मात। पिता जो पुत्र के द्वित को किसी ओर दृष्टि से 
अहण ढरते हैं, दूसरा स्वयं वइ व्यक्ति जो किसी ओर दृष्टि से सत्य को 
प्रदणा वरता है। वह रृष्टि-भेद क्या है? मात्ता-पिता के लिए मझृत्यु एक 
साधारया वात है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति की सत्यु, जिसके स्थान पर दूसरा 
बेठाया जा सझता है--अतः बुद्धिमान, संसार के अनुभवी व्यक्ति की तरद्द वे 


मु 
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जा ः छू था भ | 
भादी के निर्माण में अधिक दत्तचित्त हो जाते दें। यह्द यथार्थ जांखरिक 


रड्चोण माता-पिता का है। पुत्र के लिए भावुझऊता, योवव को उमंग, 
ताजा घाव, पत्नी का प्रेम, उसको धरोहर, पुत्र--उठ्वे प्रिय है । उसके लिए 
पिता की इच्छाएं पूरी झरना संभव नहीं, दे अच्छा हैं। वह तो श्म के 
श्रादरश, प्रेम की पीढ़ा से विहल है, प्रेम ही उसके लिए यथार्थ है। इसमें 
आवुकता का तत्व विरोषकूप से मिरूता है । 


पूण नाटक भारतीय समा व्यदस्या पर एक व्यंग है, जो आधु- 
निक काल में गृह की प्रवम्था को उधेब्कर रख देता दं। लेखक ने एकऊ 
स्थल एर बहा है--'मेरा काम समाज में महरा नब्तर लगाना £ै ।! ययपि 
भावउता का हमें तत्व है पर नश्तर लगाया हूं उसने । 


7 


उसमे बताया ९ कि घर में दो हिस्से हो जाते हैं--अभिमादऋ शी 
उनझे पग्रदियाग्य । घर के ये तत्द समन्दय की भूमि पर नहीं है, पशतः ग्रह 
एर्यष्त हो रहा है । अतः दम देखते हैं कि माता निरन्तर धगन्तोष प्रकद 
परती (--डसदा विश्दात यृत-प्रेठ, भाद-फ् ऋू पर है, पुत्न छा व्याधुनिक 
धाधना एर। दोनो में इतना अविश्वास कि पुत्र समसाता एं मि उसने मेरी 
छा दो पार राला | हुफपना फातला कि मां एमनाती है छि दटे में एए रास 
एप झा सा ६, विवाह न दरने दी । छेखदः ने एम्मितित प्रदम्प पर भी एं 
स्थ्य दिया है। वितना अत्याचार साता-पिता द्वारा पुद पर भा हो एकता ६! 
पए्ब फल नहीं बताता, एपतर॒या दा पर दर्‌ रख दृहा हु। 
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| डे ८ > न्‍्े 
पी हंराब में सादुश्ता ९, शोर चाहदता से रग्इग्प रखने बादी 
चर ्‌ मनी 5. >> 0 ० जन 
प्ग) ६ प्रिय परी दा खत्य धार उर्ऊे बृदू बच्चा रुया। हम 
च्ज 
य्त्ा > 5 + स्ल्लल्पि 7.8 5 अल . 
रे शटतांधो ने एदादों णे शाइददारर बनता टिका ह। 
"जि 3 $ >्डटटल, ता लगता रक 0 अइअआ न प्ंरका, मर 6 5 
पद मे शब्द ता ऐसा लगना एँ हि रद्ु की दहाएा छेि हद 
हि ग क रे 
५ जा एं हर स्ड दर बह च॥ई 
| र(. ६ । 'त्त एट्र इतर न्‍ श्छ 5 के 


हा साध ४ | इन्दी-एकां की श्ज्प 
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वह भावुकता इेश्वर तक को प्रश्न की दृष्टि से देखती है और यही 
नहीं, उसके उदार दातृ त्व में अविश्वास करती है । 

रोशन--“मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रद्दा । कर, कठिन, निर्दयी! 
उसका कांम जले हुए को और जलाना है [” 

कथोपकथन:--इसलिए कथोपकथन में उस उच्चछोटि छा चाग्वेदरध्य 
नहीं मिलता जो एञाह्ली नाटकों के लिए आवश्यक है । जो कुछ भावुझनता का 
समावेश हुआ है, वह इस संप्रद्द में आये सभी नाटकों से सुन्दर है। सभी 
कुछ स्वाभाविक है । जिस घटना को नाटकछार ने चुना है, उसमें इसी प्रतार 
का कथोपकथन दो सक्कता था । 

स्पष्ट, सीधा, सच्चा नाट5, कोई जटिलता नहीं । पूरा नाटक भले ही 
व्यंग हो, पर 'स्ट्राइक' की तरह इसका सब कुछ न्यंग्य नहीं । स्ट्राइक के 
ग्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व खुला नहीं था रहस्यमय था, पर इस नाटक में सब 
पात्रों का व्यक्तित्व खुला हुआ है । जो जेसा है वेसा ही आता है। अतः 
नाटक अत्यन्त स्पष्ट एकाड्डी है । 


सबसे बड़ा आदमी (भगवतीचरण वमों ) 


मूल तत्व:--हिन्दी के कुछ अच्छे एच्ांद्षियों में एक यह भी है । इसमें 
छेखक की मनोस्थिति उपह्ास संयुक्त हो गई है । अन्य नाटकों से यह सबसे 
बढ़ा अन्तर इसमें है । ह्वास्य है, पर शिष्ट । शिष्ट दाप्य तरलता के साथ 
आदि से अ्रन्त तक प्रवाहित । लेखक का विशेष कोशल इसमें छि इस द्वास्य 
के साथ भी लेखक ने बढ़ी गंभीर समस्या पर विचार उपस्थित किया है। वह 
समस्या है--“संस्र में सबसे बढ़ा छौन है ?” लगता ऐसा है, जेसे इस विषय 
पर जो वाद-विवाद है, वही नाटक का मुख्य अंश है । लेखक ने कई पक्ष 
उपस्थित कराये हैं और ब्यक्कियों थो लेकर सिद्ध करने की चेष्ठा की गई है 
कि कौन बढ़ा है--पदल! शैली, दूसरा नेपोलियन, तोसरा गान्धी, पात्रों में से 
एक शक्ति का, दूपरा पवित्रता और सत्य का अ्रतिनिधि, तीसरा राष्ट्रीय और 
सत्याग्रह का पक्त लेने वाला; चोया लेनिन के साम्यवाद का पत्त उपस्यिद 
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करने दाला--5स प्रक्नार ये चार पक्त इसमें प्रस्तुत क्यि गये हैं, और हस 
दिपाद में भाय लेने वाले सरगर्मा से अपने-अपने पक्ष पर ध्यइ़ते हैं, किन्तु इस 
गाए-विद्वाद से भी नाटक की गति घोर कथा में कोई व्याघात नहों पडता। 
प्राकि गजाती' की उपस्थिति, होटल का चातावरण | एक के दाद एक 
धतयों का आगमन घाटक दो वाटकीयता प्रदान करते रहते हें । इस प्रकार 
वुनिक थुब ओर पूर्व युग के समन्वित आदरशों ओर उन आदसशों के दाइक 
प्रतीकों दो व्याख्या भो दो जाती है, ओर उसमें से ही, श्योर उसके द्वारा द्वी एक 
एन्य का वातावरण सी प्रस्तुत दो जाता है, ओर झिस समय नाटइ चरम 
परिणति पर पहुंचता है, उस समय रामेश्वर के चथार्थ व्यक्तित्व का 
च्दूघाटन होगर नाटक के धन्य पात्र जिस अनोखी सूखेता से अमिमंडित 
दिस्ग: पढ़ते हैं, वहीं नाटक के यथार्थ हास्य का रूप स्पष्ट होता है ओर 
घट नाटक समाप्त भी हो जाता है। हस प्रकार हारय रस की तरब्न बहाता 
| भी नाटक यथाथंता के धरातल पर विविध दादों के घन्ुयायियों पर 
फभार ४ार तीणा उपदाम भी कर डालता है । साथक में जंसे वे व्यक्ति दी 
पर नह। बनते, परन्‌ जिनदे) लिए वे हतनी उत्तेजरा से लड़ रहे थे, वे 
* दर थी जस्े ढह जाते हैं, और खूबी यह है कि रामेश्यर जैसे ठग को 
एग ठग नहीं समझ पाते और हमारी सहानुभूति, यथ्षपि नठऊ रुद्ानुभूति के 
दे दे, लिए नी लिखा यया 7+-फिर शी डी छुठ्ठ एदानुभूति इस 


चह दद्धिद धरातल पर रामेप्वर दे साथ हो ऊाठो ९, कौर 


(, 
४एदर ५े साथ एमें सी उन घ्यादर्शशदियों दो मृर्स बनाते में धमनन्द 
सता ६। दसका। झतठा दोता, दि रामपदर ने जो दा बाल चियाया 


स्र्द [ से लाया दो मिलता ! 








सो 


या €<7? ०४, 


आग 25 5, आप 2 2 नर ककया पव 
दे एव भोर भी शाघाद होराह ने दि" र-रशेपचर दे प्रति 

5», ७ हे प्र 4 लक ल5 न द्राओई लि थ 

एाएवात ( छाप परातल पर ) एप्प दराहे लेते आर्पात्न पर 


णश्फर्ण ब्रा दिया! ए्परर्‌ छा दू 
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कोशल निरीह दे, पर रामेश्वर का कौशल तो हानिकारक हो है। हम आदर्श 
के प्रति उतने आकर्षित व्यों हो ? आदशंवादी बन ऋर आदशशों के लिए सिर 
फुटोवल करने से श्रच्छा है,कि अपना पंसा न खोर्यें। आपका जो अपना है, उसके 
प्रति उपेक्षित न हों, जो आपका नहीं ईं--उसके लिए वाग्युद्ध या शारीरिऋ 
युद्ध भी करने के लिए तैयार द्वो जाना कब ठीऋ है ? उसने यहीं तो दिखाया 
है कि आप नित्य प्रति के लिए आवश्यक वस्तु जो आपके पाय है, दसझी 
तो उपेक्ता करते हैं; पर जो आपकी नहीं ओर आवश्य5 नहीं ( आदर्श ) 
इसके लिए आप लड़ते हैं । हे 

जेसे चरम परिणति ८र पहुँचकर रामेज्वर का रहस्य खुलता है और 
धयड़े आदमी' छी जो परिभाषा वद्द करता है, उससे नेतिच्ता की सीमा 
कोई नहीं रद्द जाती। क्योंकि आदशे स्वयं ढह जाते दें | शेली, नेगो लियन की 
कना, शक्ति हमें कुछ नदीं जेंच पाती । जैंचती यद है कि जो हमारा पेसा 
"ले गया, वहू हमसे कुशल रहा । 





ध्यव प्रश्न है--ब्या लेखक की दृष्टि में नेतिच्ता छा कोई मूल्य नहों 
ओर इसका. उत्तर इसे इस नाट 5 से नहीं मिल सकता । इससे तो हमें लेख 
का नेतिकता के प्रति मबोमाद ही प्रद्ट होता है। लगता है जेस्े लेख को 
नैतिकता में पूर्ण आस्था नहीं । 


लेखक का एक तीसरा छोशखञ ओर ग्रकट होता है कि नेतिकझता को 
उसने इतने भीतर आवरण में छिभ रखा दे ओर उसे हस प्रकार अक्रट 
किया है, कि आप इस आधार पर लेखक की विपरीत आलोचना नहीँ कर 
सकते । बह कौशल उदमें है कि लेखक ने जो अवष्या अस्तुत को है, वह 
हास्य की है। लेखक कद सकता है डि यदि नैतिकता में श्रापको आर्याढे तो 
इस एकांकी को दवस्य मान लो । यदि झतनास्या है तो इसे गम्भोर व्यंग्य 
समझ लो । 

संविधान-डसमें कथानक का एक प्रकार से अमाव-सा द्वी हो गया 
है। चार आदमी लड़ रहे हैं--शैली बढ़ा कि नेपोलियन । एक आदमी 


न 
हि 


श््ि 
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इाता है वह सनकी जमा-घाती ले टेकर चल देता दे । लोगों को लगता 
है रह बग्दा झाद्मी था। कथानक तो हसमें बिन्दु मात्र दै। संविधान को 
पट मे यह बव्लवुल पूर्ण है। 'ठच्मो का स्वागत! स्ट्राइक और 
+ब्से रद आदमी में कथा-लंविधान तथा टेकनीक की पूरता हैं; जद्दों 
इस मेवस वहाँ अन्त । 

पट्राइड/ के समान इसमें तन्‍्त्र की दृष्टि से दाष्य दोष नहीं--रेसटोर्ाँ 
पे स्थान, यथार्थ में घटना झितनी देर में हुई, नाटक खेलने में भी उतना 
| एमय । 'लच््मी के स्दामत' में भूत के प्रति भी कुछ ध्यन जाता है, 
रिसयू एस्पें शुद्ध दत्त मान है। इतना शुद्ध वत्त मात छिसी में नहीं । 'क्ट्राइक! 
 शान-सगय बदलना पद़ता है। 'स्ट्राइक? में ऊसे पूरा दिन शआ गया दै। 
धाय द। श्रदधि अधिक है। बहुत सी घटनाएँ जसे 'लच्चमी के स्वागत! 
7 (० घर भरी गई हैं | हस सबसे बढ़ा आदमी! में कोई भी चीज ऐसी 
थी जो उतने ऐो समय में ८ हो सक्के । समय वा तत्व इतना सुनिश्चित रखा 
पथ ( वि यह नहीं कद सदते कि यह चीज इतनी देर में नहीं हो सकती । 








0६ थ्रापति (-रामेप्वर हतनी देर मे उबद कुछ ठग लेता है। 
प५ ४ 5य तो छोंस सापदाते ही अपना दाम बर लेते एं | ठप ह» लिए 
॥ एतना ही रामय चाहिए, ज्यादा समय लेता तो वह ठग ही उदय? आर 
0) तो एद ८) नहीं, रादकों टपया था। दीर में रालूम भी न पढ़े, नहीं 
ै॥ रत झादमी चस होल | 

भाप रा धरातल चूंकि हप्यात्यक ६, हा सिट्राइद! को तरह इसओा 
"(६ द। परातल उतना ऊो चा नहीं । सप्य शोर रन र। दोप होते हुए 


४ 'र्ए्द! भाद ९ एप्टि से बहुत रूघ एत्र एर हैं। 


रह पुए (6 एए भी+नाप्द दे निश्णों वी! 


बेर छा एप २ 
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को दृष्टि से उसे भी जाँचने की जएरत है। वह शआन्तरिक स्ट्रेक इस 
नाटक में उतना नही, जितना स्ट्राइक? में है। विमलता का अभाव इमलिए 
नहीं कि लेखक ने ठगो दी प्रश्नय दिया दे, बल्कि धसलिए कि हमारे मन 
की भावना को उतना ऊँचा उठ्रेक इसमें नहीं प्रिलता | अतः और सदर 
पूर्णतापो के होते हुए भी यह नाठक उतना उत्कृष्ट नहीं बैठता । 
दीन! ( धर्मप्रकाश आनन्द ) 
जैसा कि इसके कथानक से परिचय मिलता है, दीनू मजदूरों से सम्वर 

रखने वाला एकाकी है और मजदूरों के भी जीवन सम्बन्वी ययार्थ श्रमथों 
ओर कठिनाइयों को यह नाटक उपस्थित करता है। शोर साथ ही वर्त्तमान 
सामाजिक, शासन, ओर आर्थिक विधान पर गहरा व्यंग भी करता है| 
सामाजिक विधान पर सीधा व्यंग यह है कि जदाँ मजदूर के बच्चे ओर 
कुटठम्बी निरन्तर रोगग्रस्त रहते हों, वहाँ समाज दी जजरता चरमग्रीम! पर 
पहुँच गई समझना चाहिए । उससे आगे उसकी क्या स्थिति हो सकतो है, 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । इमारे डाक्टर इसी सम्राज-विधान 
के एक अंग हैं ओर इस सम्राज-विधान के आर्थिक आधार कौ विगहेणा ने 
इनमें ( डाक्टरों में ) रुपये के अतिरिक्त कोई अन्य मनवीयरणा 
नहीं रहने दा । 


शासन-विधान पर ॒ तो समस्त नाटऋ एक छठ व्यंग्य करता है। 
शाप्रन-विघान का वह विभाग, जिसके हाथ में स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व है 
ओर उसका चह झूप जो इस नाटक में श्रकट किया गया दे, छियी प्रकार से 
सनन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। ओर मंगू के चाल-चलन के विक्ृत होने 
ओर धीरे-धीरे उसके घर में बीमारी के प्रवेश करने का सूल उत्तरदायित्व 
इस शासन-विधान की पोल में द्वी है । 

इस प्रकार यह नाटक विषय की दृष्टि से सबसे मित्र 
धरातल पर है। किसी में रालनीति, किसी में सभ्यता, किसी में 
प्राचीन सामाजिक रूढ़ियों, किसी में मानवीय राग-विराग का चित्र अंकित 


0 
। 
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स्या गया मिलता हैं, पर वर्ग को दृष्टि से मजदूर धंगे की इस दुदशा की 
प्रोर, उच्च वर्ग केइप घुरित शोषण की ओर, समाज विधान के मोलिक 
ढोपों ढ। शोर, और श्र्थिक असम वितरण के मर्म पर होने वाले वीमत् 
ध्र्याचारों वी घ्योर किसी अन्य बाटक में ऐसी ओर गद्दरी दृष्टि नहीं मिलती। 

द्ोनू! को पढ कर हमें समाज की यभार्थ अवस्था का ज्ञान दो जाता 
£। और मजदूर तो हमें एकदम उच्छिष्ट मत की भाँति, अथवा मल में 
गिजगिलाते कृमियों की भाँति प्रतीत होते हैं। इस नाटक में भी हमें 
गंदिधान ओर तन्त्र-सम्बन्धी कोई विशेष दोष नद्दीं दिखलाई पढ़ते, यद्यपि 
मगाठः में चुग्दी का डिचित्‌ अभाद है। 

नाटककार ने इसमें बोद्धिक तत्द॑ के साथ रागात्मक तत्व का भी 
सग़देश किया €। और हम जहां फपानक के संविधान में बोद्धिक आधार 
पते ईै, व्हों णछ़ों को गतिविबि में रागात्मक निर्वाद्द भी पाते हैं क्योंकि 
गाटद में एक दिशेष स्थिति वा दृश्य डपस्थित करना ही लेखक का ध्येय 
रहा ९, हरालिए हमें हसमें णाक्‌-वेद्रध्य नहीं मिलता। डाक्टर की 
ध्वयना सजदूरों दी दुर्शशा के दृश्य को ऐखने हो के लिए को गई है। 
ण्दा नाटद के लिए दोई यथार्थ योग नहीं मिलठा। डाक्टर के स्थान पर 
घोर सी व्यहि, एस हृढेशा दा अलुसन्‍्धान फर सकता था। केवल पुछ 
गए गोद ल बातों और शब्दों दा ही असाव उस सपय सटक एकता था । यही 
धारण ६ वि नाटक में शियिलता शा गई हऐ। शावटर यथार्थ में छथानक 
३] एव. धांग की ६। सजदूरों की दशा के अनुसंधान फल हो लेखक को 
पमिप्रेत ६। यह णुःत पी मोद्य ढंग ए। इसऐ छेरूझ छा योदा सा 
६ २२--र रद २ विभाग पर ब्यंग-दत तो पूरा हो छादा ९। पर दाक्टर 
६! णे यथा गम पात्रत्द होना चारिए दह नहीं पदट हे एच है। 

रब यह गानता ए दि सजदूर जो दाराद पते है रह दिलश हे लिए 
४५, श््प्गी पीष्ा दो शल्मने ये लिए । 
पर दार--इएता ए दि “ऐसा दिखे एस है हुजूरा 2 इसलिए हम 
६६९ ३ ६ |] ६॥ शामदवा दाले लोग ए, रह) ज्टादा शरद एसे हैं। 
प५ ५३ २६ ५९ ६ शथाद हे | 


# पं 





कर 6 दे 
पाराशणष्ट 
१, संस्कृत में एकांकी 
संस्क्रत मे एकॉकी--एंल्छृत में नाटक शास्त्र और नाव्य-झतला भा 
«५ पूर्णो विकास दिखाई पछ्ता है। नाटकों के शात्र की दृष्टि से अनेझों भेद- 
उपभेद किये गये हैं । प्रवान भेद दो दैं--१ - रूपक, २--उपझुपछ । 
रूपक के दस भेद हैं:-- 

१ नाटऊ, २ प्रकरण, हे भाण, ४ व्यायोग, ५ समवदार, ६ डिम्र, 
७ इंद्वास्ंग, ८ अदु, ६ वीशी, १० प्रदसन । 

उपछपक के १८ भेद्‌ दैं--- 

१ नाटिका, २ त्रोटझ, ३ गरोष्ठी, ४ सट्5, ५ नाव्यराप्तक, ६ प्रध्यान, 
७ उल्लाप्य, 5 काव्य, ६ प्रक्ुण, १० रासक, ११ सलापक, १३२ श्रोगदित, 
२३ शिल्पक, १७ विलासिका, १४ वुर्मालिछा, १६ प्रकरणी, ७ हरलोश 
श्८ भांणि। 

इन शाद्वाइस भेदों में से निम्नलिखित एक अंऊ वाले हें । 

१ भाण, २ व्यायोग, ३ ईहामृग, ३ अंक, ५ वीथो तथा ६ प्रहसन। 
दस रूपकों में से ६ ऐसे दे जो एड अंक रखते हें। इनमें से ईद्वामग के 
संबंध में मत भेद दे । कुछ का मत हे कि इंह्ामग में चार अंऊ होते हैं, पर 
साहित्य दपण कार ने स्पष्ट लिखा है । 

'ेकाडो देव एवात्र"'आदि | अतः ऐसा मानना उचित होगा कि विख- 
नाथ के प्रमय तक ईहामूग एक अंक का होने लगा था। ऐसा नहों दे कि 
विश्ववाथ को पहला नियम विदित न द्वो उसने सब से प्रथम चरण में परि- ' 
भाषा देते हुए लिखा दे । 

ईद्वामगे मिश्र ब॒त्तान्तश्चतुरड्डा प्रकीर्तित 

ऐसी द्वी कुछ अपस्था हसन? की है। मूलतः यह एक द्वी अइड का हीता ' 
था, तभी पहली परिभाषा में विश्वनाथ ने लिखा है । । 


| 


लग है 3७७ |] 


;* 


5 शत नि क शकीम किले कक किलर लत 
“भशाणवत्संधि संध्यड् लास्याह्नाडैविनिर्सितम” 

माण की भाँति शरद हंगे। साण में एक ही अ्र्न होता है अतः प्रदसद 

भी एक छझद्ू चाहिये पर ञआगे लिखा है-+- 

“दुय अंकमथवेकाहूु निर्भितम्‌ 

दो अड्डू अथवा एक श्द्ध का बतता है| विश्ववाथ के समय तक शआति-- 

गत प्रदसन दो अड्डों का सी लिखा जाने लगा था। 

१ सोप्ठी, २ साव्यराघक, मे काब्य, ४ प्रेछ्छुए, ४ रासक, ६ भ्रीगदित, 
! बिलारिक्ा, ८ रक्लोश, & सारिह, * १० उल्लाप्य, ये उपहपकों में एकाक 
:। उपश्यकों में 'उल्लाप्य' के एड्ॉकी होने में मत भेद है । कुछ का कहना 
; कि इसमें तीन शअद्ू होते है विश्वताथ ने कद्दा दे “चतस्यवायिद्वास्तत्र 
ग्योष्द। _ृति केचन / 

एस्से रपष्ठ है कि संरकृत नेट शाज्त्र में झछपऊ-उपहपक के २९८ भेदों में 
थे ९४ एवं अक वाखे दे । 

(ने उस सृल तत्वों के पारस्परिक भेदों को भी जान लेगा आवश्यश दै 
एिनये कारण ये ए७ दूसरे से सिद्य माने गये | इसमें सम्देद नहीं कि इनका 
थ्था 4 शन्तर पूणदः आज हम नटां समझे पायेंगे । शारक् की सद्दायता से 
एबदे गाए धतर प्रब]२ दा यशाथ ज्ञान नटीं ते रदता। संस्कृत के नाटक 
दे) टैप नीव ४।ए रगसंच शाऊज से ब्ल्यल सिण था। दद भी शास्त्रों ने 
जो पन्तर ब्यथ रचा साहा है उप कुछ तो अनुमान कया ही जा धच्गा। 


| द्वाः री 2) ९ टच 
, , ८ से भाण का निएपण साहिय-₹प्फुच्पर ने परते हुए बताया 
घ्दि श्त्पे 

दिव्य शब्रण्पणों दा अन्तर योतक ूर्तो का दरिऋ! होता चाहिए। 
५ ९४७ थे॥ ञदत सजा थे 'रा्ररिग दे चवकृण्त ने 'रपक' में छेदल 


कि सु न न डे न प रु 
श््‌ ५ न्इपा | ४४ कफ त्से ्ाडः तप 
पल एप च प सरलेंए दिया ३१ इढ्से डन्रोने माफ शोर प्रहसनो 
हूँ. 
न $ है. पा 5 7 ः दब ् जज 
्ू' कि ९5 ६कनऔ्चचा ओशकफ $- मण ह्ः ७-४ दी चर 
पथ ०४६०४ ६ बियर ।झलएसता ता श्ट्च्यां दे। छाइनो दा! दाने 
0. एः डच् भ ॥+ की के दया 2 श्ज्स् झापतर कर ओए बऋूत+ अयक 
४५ हि, थे एा। कसद्दतका हूं इन, द् इनके सम्क्‍म्घ मेंदोंपमत रहे 
आज | 2 नी जद इतर, राम५ क्र एड्राड) ट 
) ७५ ६ दे ए.ए ऋुरग्भ हर त्ता एडडीतइ। 


( 
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एक अद्ध द्वोता द्॑ । एक हो निपुण परिडत विट अपने या दूसरों के अनुभव 
रंगमंच पर प्रकट करता है। सम्प्रोधन ओर युक्ति-प्रत्युक्ति आकाश-माषित 
के द्वारा द्वोती है । शोयं ओर सोभाग्य वर्णन के द्वारा वॉर और <हंगार को 
सूचना दी जाती दे ।छीय मद्दोदय ने सौभाग्य का अर्थ सोन्दय लिया है-- 
सुभग से व्युत्यत्ति करने पर यह अर्थ उचित है। उनका कहना है : 

प'॥6 8प09060 7080067 ३8 7ए०7060 फ्॒ज ॥6 ए0७॥ 8 
ए87'89709 808 ई07फ ग्रां8 0ज़7 07 &70॥678 &तेए०एप्रा85; 
2096भ78 0 900 06 ४#67070 270 ६6 67000 80ग्रा 
2678 ऐच 46807ए9776 04 #॥67087 &70 ४986&प/ए 7] ४86 
'ए07098) 7877067, 970 348 


कथा कल्पित होती है । दत्ति प्रायः भारती होती हैं । मुख और निवंदण 
संधियां द्वोतीं दें । दसों जास्याज्ञ होते हैं ।7 


अब इस परिभाषा में, एक भाण को व्याख्या में, कई बातों को विभेद 
का आधार बताया गया है। 


१--चरित के आधार पर 
२--अंक के ,, 
३«*पात्रों की संख्या के 
४--अभिनय प्रणाली के आधार पर 
५-- रस के आधार पर 
६--कथा के स्वाभाविक आधार पर 
७०“ चवृत्त के आधार पर 
८+-संधि के आधार पर 
&£---जृत्य के आधार पर 
८ निम्नलिखित सूची के द्वारा विविध एकॉकियों का अन्तर सहज दी 
स्पष्ट हो जायगा । 


५ 
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उपरोक्त तालिछा में कही-कद्दी विशेष लाक्षणिक शब्दों छा प्रयोग 
हुआ है। उन्हें यहाँ संक्षेप में स्पष्ट कर देना उचित होगा । नाट$ में पाँच 
श्र प्रकृतियाँ होती है । १ बीज--बवह वघ्तुत्त्व जो आरम्म में सृद्प होता 
है, ओर नाटक का प्रधान केन्द्र बनता है। २ विन्दु--बीज के अंक्रित दोने 
ओर कथासूम्र के आगे चढ़ने पर विविध विरोधी तथा श्रप्रासंगिऊ बातें 
उपस्थित द्ोती हैं, पर उन सबमें से कथानक को अविच्छिण रखने वाला 
तत्व । ३२ पताका--जो प्रासंगिक कथा के रूप हो, दूर तह व्याप्त हो, पर 
सुझ्य कथा को प्रवाहित रखने में सहायक हो । ४ प्रकरी--प्रसंग-प्राप्त कोई 
छोटा कथांश । ४ कार्य--वह प्रधान साध्य जिसके लिए शआविशरिक 
वस्तु का विधान दिया गया है, जिसके लिए रुमस्त उपाय श्रोर सामग्री 
एकत्रित की गई । पाँच कार्यावस्थाये होती हैं । १ आरम्भ--परम्भ) 
अुरूयफल की ब्िद्धि के उत्सुकता। २ यत्र--( प्रयत्न ) मुख्य फल का 
प्राप्त करने के लिए विशेष गति से प्रयत्न । ३ प्राप्याशा-- [प्राप्ति सम्भव) 
जहाँ फल प्राप्ति की आशा संभावना डी ओर विशेष हो, पर सन्पेदों और 


आशंकाओं से भी भिरी हो। ४ नियताप्ति -समस्त विध्नों ओर श्राशक्षाश्रो 
का निवारण द्ोकर कल प्राप्ति निश्चित हो जाय। ५ फल्ागम-जब 
फल प्राप्त हो जाय | पाँच सन्धियाँ : १ मुख सन्धि--जिसमें बीज का 
आरोप द्ोकर अनेक अयोजन तथा रखों का उद्धव द्दों । २ प्रति मुख 
सन्धि--फल प्राप्ति के आरम्भिक उपायों के रहस्य को जहाँ कुछ तो जान 
लिया जाय, कुछ अस्पष्ट ही रहै। ३ गे सन्धि-जिप्में फल प्राप्ति को 
ओर अग्रसर उपायों तथा अ्रपायों में संघर्ष रहे । कभ्नी उपाय का हो 
कभी विकाप । ४ अवकश--( विमर्श ) जद्दों फल आप्ति का उपाय 
बहुत प्रबल द्वो खुका पर किग्री कोघ, शाप आदि से उप्से भी अधिक 
विष्त से युक्त हो जाय, जिससे आशा का सूत्र एकदम विच्छिन्न दो जाय। 
५ निबेहण--जब समस्त बिष्न शान्त द्ोने लगें । सम्त्त सूत्र एक अवान 
प्रयोजन में समन्वित होने लगें, फल ग्राति हो उठे । नाटक विविध घटनाओं 
तथा कभाओं का एच फल के लिए अथित रूप है, अतः जहाँ एक प्रयोजन 





साय ४] परिष्चिष्ट श्६्रे 
2 0 28 उपर परम उन आग लक न तन5५ 
वाली घटवाओं से तिर्मित कथांशों में से जो सूत्र मित्र प्रयोजनवाले थञगे के 
दइघाश से सम्ध्न्ध ऊराये वह सन्वि कहलायेगी ।)- 
चार बृत्तियाँ--१ फेशिकी--मनोरंजछक चमत्कारिक बेष विन्यास, 
जोग्ण, नृत्य, गीत से परिपूर्ण, काम्र सुख भोग उत्णदक प्रयत्न से युक्त, 
खदार रत के लिए उपयुक्त | सात्दती--सत्व, शरवौरता, त्याग, दया, 
सीधापस, हपे, हलके सरंगार से युक्त, शोक रद्दित, शअरद्वुत रस युक्त । 
३ झारभदटी-माया, इम्क्रजाल संप्राम, कोध, उद्आन्त, चेष्टायें, वध, 
धन्‍थन आदि से युक्त । ये दोनों डीर, रोद्र तथा चीभत्स रस के लिए 
उपयोगी हे । लिसमें सात्वती दौर रस के णेस्य आधिक है। ४ भारती-- 


कल लक 


संस्ततत भाण दुक्त संगद हो, घोर पुस्ष प्रघात हो, घारी का आश्रय नहों । 
यह इत्ति सभो गसों के योग्य है । 

दस लास्थांग--१ रोयपदु--आसन पर बेठ दाय के साथ शुष्कगान। 
२ स्थित पाख्य--छमोत्रीदित नायिका छा बेठ दर प्राकृत पाठ, अथवा 
कद्ध और आन्त ख्लो-पुरुषों का प्राकत पाठ । ३ आसोच--शोक-चिम्ता में 
डजी, आभूषणादि से रहित स्ली छा बिना वाद्य बेठ कर गाना। 
४ पुष्प गंडिझा--छबाजे के साथ, दिधिव उन्दों में ज़ियाँ पुरुषों का पुरुष 
द्वियों का अभिनय करते हुए यायें | ५ प्रच्छेदुक-- अपने पति को अन्य 
स्रीमें धसुरक्त जान भम-सूत्र के विच्छिन्न द्ोने के अनुपात में वोणा पर 
किसी कली दा गान | ६ तज्रिगूढूक--पुरुष छा कियी क्ली का बेष धारण कर 
नाव्य । ७ सेन्धव--जरों कोई व्यक्ति अष्ट संझेत दोकझर फिप्ती वाद्य के साथ 
निराशापूरों प्राकृत गन करे । ८ ट्वियूढु---रस माव सम्पन्न गोत॑, जिसमें 





* दशरुप में छनंजय ने जो सन्धि का लक्षण दिया है, उसका 
560०728 0. 0. 97805 ने अनुवाद किया है; ( सन्धि ) 'प 
606 607766907 06 6088 ाशए जाति 8 0#967% 
076, ऊगशा फिछा6 78 & हाए8)6  हश्तुप७ा०७ (6६ 
29९॥8 ). साहित्यदर्पपाकार ने लिझा है--अन्तरैकार्य सम्बन्ध: 
संधिरेकान्दये रति ९ 
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बसी पद सुन्दर दों, मुख प्रति मुरा से अन्वित हो। £ उत्तमोत्तमक-- 
कोप तथा प्रप्तन्नता से युक्त, आज्िप राहित, रम्पू्ण दाव और हेला चित्र- 
विचित्र पद्मों से युक्ष गान । १० चक्त प्रयुक्त--जिसमे उ्षियों प्रयुक्तियों से 
युक्त उलाइने द्वो, विलासपूर्ण अर्थ दो ऐसा मौत । 
तेरह वीथ्यंग--१ उटघात्यक--जह्ों कोई पद कसी अन्य अमि- 
प्राय से कह्दा गया हो, पर उसमें कुछ पद और जोढ़ रर एक विशेष अर्थ 
की प्रतीति कराई जाय । २ अवगलित--जहाँ किसी पद दः प्रयोग में 
किसी पात्र या कार्य का साहश्य हो, और उस साइथ्य के द्वारा उस पात्र या 
कार्य की सूचना दी जाय । ३ प्रपंच-- परस्पर द्वास्य से पूर्ण असतःवाक्‍्य । 
त्रिगत--जद्ाँ शब्दों की समान ध्वनि छे कार०७, बुछ विपयेय हो जाय 
ओर सुनने वाले विविध अर्थ निकालें । ५ छल--प्रिय लगने बे अप्रिय 
वाक्‍्यों से किसी को छलना, किसी के दिसी कार्य को देखऋर हैँरी, रोष 
अथवा आ्तेपमय शब्द कहना ६ वाक्केत्रि--छ्षस्व्पूर्ण उक्ति-5त्युक्तियाँ। 
७ आअधिवल--स्पर्धा के कारण एक दूसरे से बढ़ कर अपना वकू-छोशल 
दिखाये । ८५ गएड-- ऐसा वाक्य जो बहा तो छिसी ओर उद्देश्य से 
गया हो, पर किसी अन्य प्रसंग में शीघ्रता में आकर ऊद्ा जाग, और वह 
उस प्रसंग में भी कोई श्र प्रकट करे । ६ अवस्यन्दित--अपनी रवाभा- 
विक उक्ति का किसी अन्य प्रकार से अर्थ करना; जेसे 'मुरारो! में। 
१० नालिका-ऐसी प्रहेलिका जो +स्वपूर्ण हो, प्रदेलिक्ा: ऐसे बचत 
जिनमें उत्तर छिपा हो । ११ असत्मल्ञाप--ऐसे वव्त्र अथवा उत्तर जो 
परस्पर ध्यसंबद्ध हों, अथवा मूर्ख के समक्ष द्वित की बातें। १२ व्याहार-- 
ऐसे हास्य और ज्षोम से युक्त वचन, जो दूसरों का उद्देश्य सफल करने डे 
लिए कहे जायें । १३ सृद्व--जहाँ दोप भी परेत्थिदि वश गुण, ओर 
शुण दोष हो जायें । 
शिल्यक के सत्ताईस अड्ज--१ आशांसा--आशा करवा। 
२ तक । ३ सन्देश । ४ ताप ५ ४ उद्देग। ६ प्रसक्ति--झआसकित । 
भयत | ८ ग्रथन-गंथे हुए ऊझाय। ६ उत्कण्ठा। १० अच- 
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लिन कारणों से हम एडांग्रियों की आवश्यठता शोर उपयोगिता सिद्ध उरते 
दं--उनसे पूचकात् में चद्ीं कर सउते । ना|टदयं की रचना दा उद्देश्य भले 
ही किसी हप में धर्म से सम्बद्ध रद्दा दो, पर उसका उपयोग भारत में 
कज्ञा भीर विद्या की दृष्टि से ही हुआ हैं । दाला-विलाम इसारी संत्तति का 
सब से महत्त्वपूण तत्द रद्दा है। शअत्तः संस्कृत में एच्ाक्षियों को रचशा अन्य 
प्रकार के नाटक के भेददों से भिन्न छप वाले वाटऊ के द्वारा अपनो छला को 
अभिव्यक्ष करने के लिए हुई होगी । छोटे-बड़े विवेब नाटक तथा एक 
सूलतः लिखने के शेली-भेद के ही समाव ६ | अतः एछऋ शदु के द्वारा द्वी 
अपनी बात को पूरों तरह कद देने की कह्पता नाटककारों के हृदण में डओ 
दोगी, और विना किसी बाहरी प्रभाव से विवश हुए ही नाटअुझार ने श्रपने 
एक नवीन प्रयोग की तरह एजंंडी उपत्यित किया द्वोगा । तब उसे वार 
को परिस्थितियों व्य भी सदह्ारा और प्रोत्साइन मिला दोगा। 

' आधे से अधिर, रूपछ-ठपरूपऊ के भेदों में एकाक्ियों का होता वह 
प्रर्ट दरता है कि ये सब शैली भेद द्वी हैं, क्योंकि विशेष प्रिय इन सब में 
से नाटक या प्रकरण रहे ! एग्दियों में से सर से अविछ प्रिय व्यायोग, 
-भाण ओर प्रहसन प्रतीत होते हैं । इनमें से व्यायोग ओर प्रहसन द्वास्य के 
वाहन कहे जा सकते ह। इनमें पत्र भो विशेष प्रचलित बाठकों को भाँति प्रमिद्ध 
गम्भोर पुरुष नदों होते । बहुत सम्भव है इन इलके स्वभाव के झुपऊ भेदों 
की सृष्टि रुचि घदलमे के द्वी लिए हुई हो। भाण में धूर्तता का अदशन भी 
इसो प्रद्नत्ति का द्ोतद है । ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये एकाछो एक 
विशेष प्रकार के कल्ला-प्रयोग के लिए भी लिखे गये | नाटक या शरण में 
एक से अविह अंक वाले नाठडछों में विविध अभिनय भावों से युक्त विविध 
पात्रों के लिए अवकाश रहता है--अमिनय का काशल एक्क द्वी पात्र के 
द्वारा भाँति-भॉति से प्रदर्शित द्वो, इस लिए तो एडाकी ही उपयोगी विद्ध 


चघः 
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हो सकता था । 
सं(कृत के एआकी वध्तुतः “उत्तष्णाझ! हैं--वे सावारण अ्रन्नत्ति के 
उैत लिखे गये हैं ! उनमें से अविद्ांश के अमुख पात्र या तो खावारण 
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प्तः दे » एानच्य धूलपता ते काया दा 
पुरुष हें, या निम्ध था घूते ग हीव--अतः णत्र कत्यता मे एचलना 
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च् 
चा हि स्स््टे प्राण नल, 
_ अन्य नाटशों से मोलिए दिभेद माना जाना चाहिये । इसके साथ लास्फरा 


पु 


का समावैश--चृत्य और संगीत ऊा बड़े नाटयों में इतला मद्त्त नहीं। 
इससे जहाँ वाटझ का समस्त संविधान एक हतकेपन से चंचल हो इटठे, वहा 
संगीत ओर चत्य की तदरियें उसे साव भी बनादें । 

सन्धि श्रादि की दृष्टि से नाव्भीय संस्णन के आवार पर संब्द्धद 
इन एच्यक्यों में मुख्य शेतती भाए' की है। भाण के ही विविव दण्न्तर 
विविव एच्चक्ी प्रतोत होने हैं । सुख ओर विवेहण सन्दियाँ प्र यः सनी 
आवश्यक हैं। फलत. एच्राकिणें के ये भेद टेबनीक में एक दूर रे से 
ही भिन्न हैं। इनमें से कुछ सप अवश्य ऐमे हैं जो केवल शेल-मेद से 
भिन्न नहीं रदभाव से सी सित्त ३--एक है भाणग--एक ही पात्र, प्यछादशा 
भाएित के द्वारा समस्त अभिनय प्रद्ट करे, यह स्वय॑ एक शअचग हो 
प्रदार है । इसे दूसरे ले मिलाया दीं जा सकक्‍ता। 'श्रीगदित' भी एक 
दि चन्न सी वस्तु है। इख्छा ठोछ ठोछ निरूपण भी नहों दो सका है। नटी 
<उम्री बनकर कुछ गाती ण पढ़नी है और श्रो शब्द का वाहुहप दोता है-- 
यह भी अन्य दावारण प्रकार के एचाद्ियों से भिन्न है। विलासिझा को भी 
कुछ भिन्न स्वसाव था मानना ठोछ होगा । इसमें सुन्दर वेप वो प्रधानता 
दीं गई हैं । यह एक सदसे नयो दात इसमें है और इसी के साथ भणिका 
में सो । शेष सब एकाछी ज्रय. एच्से हैं---किसी में कथानक ऐतिद्ासिऋ दे 
दो किसी में कल्पित और किठ्ठी में मिश्रित । छिसी में पुरुष अब ई तो 
किसी में स्त्रियों, छिसी में वोररव है तो कियी में अंगार, किया में हास्य । 
किसी में प्रतिमुख सन्धि अविढ् है, छिसी में यर्म और वित्रश भी । झिसी 
में भवेशक भी है । कियी में लास्थंय है तो छि 
संविधान इन सब व्म ए् है। 


रह 
णे/ 8 7? १४ 
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शी में वीथ्यंग--पर मूल 


_ पंसइव दो इस परम्परा से देखा जाय तो आज के एकांकैयों »ओ भी 
गे सदा मे बादना होगा और प्राचीनों के सब नाम तो काम में थआा ह्दी 
जायगे शायद नये नम नी रखस्े पढ़े जाँय। पर आज इससे कोई विशेष 


शान ना रच 
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लाभ रहीं ठोगा । इमारे हिन्दी के एकंफी संस्कृत ली इस परम्वरा से नहीं 
आये । मुसलमानों के आगमन ओर उनकी भारत-दिजय के पश्चात नाटकों 
की प्रगति गिल्कू रुक गई--मुसलमानों को घमेतः नाठड्ों से घृणा थी, 
उच्च पर भी भारतीय चाटक तो ग्रैँये हुए थे दिन्दू-धर्म के आवार-चरित्रों 
(से । नाटकों का हास हुआ--एड्ंकियों का भी हुआ । 
दीवार ञं रथ व 59 ्ो की 
अंग्रे जी में एकासे का उदय और उसका हिन्दी पर ग्रभाव 
दिम्दी मे एकाकियों की एक परम्परा दमें संस्कृत दथा बेंगला से दोऋर 
भारतेन्दु युग में ओर तब से श्र तक मिलती है । इस इतिहास में हमें 
मिलता है कि अधुनिछ काल में इन एमसहियों में जिस कला का उद्घाटन 
हुआ है, उसमें पाश्चात्म एक्माफेयों का बहुत बड़ा हाथ है। शअआधुनकऊ काल 
से पूर्य के एचकियों में साहित्य का एक अलग़ अन्न दोने का भ्गव नहीं था। 
वे रूपणों के ऐसे द्वी भेद थे जेसे प्रररण, नाटक हझ्यदि थे--और उन्हे 
नाटक या द्वी नाम भी दिया जाता था। उनझी टेइदीफ डे कियी पथक् 
नियम 9, उस व्यल में, ओई विश्वास नही था | पाश्चात्य के द्वारा इमें णह 
चेतना पिलती है कि एदाओी दा उाहित्य में अलग मूल्य है, और उसझ़ी टेक- 





” सीक दा पाश्चात्य टेकनीक से घरिष्ट सम्बन्ध है। 


इश्ललैंड में एशंड्ियों के ददय दोने दी बड़ी रोचऊ ऋद्दानी है। वर्दो 
पर नाटऋघतों के प्रबन्ध नें को एड कठिनाई वा सामना करना पड़ता था। 
लाटछ आरम्म द्ोने के समय उबड्े क्षत्र दर्शक उपस्थित नद्ों हो पाते थे। 
अंग्रेजों को रात्रि का नीम भोजन देर से दरने का अभ्यास रद्दा है फलतः 
बहुत से दर्शरू देर से भोजन करके आते, और खेल आरम्भ हो जाता तो 
उनके प्र।श'से अन्य दर्शओं को बढ़ा रोष टोता, वे उन्हें 'दघ्य स्वद्प प्रतीत होते 


'. औ। खन-पान की श्यदतों में तो इस मनोर॑जन के लिये परिवर्तव हो नहीं 


डे. ४ ९ए ७ थ है किक 
सकता था। नाटकथर के प्रबन्धडों शो द्वी लोई सागे हंढता था। जो वॉक 
सप्तय पर उपप्थित दो गये हैं, वे भी अमन्तुष्ट दोछर उठ थ जाय, द्योर्‌ 
जो देर में आमे वाले है, उनका अशना विष्नस्वरप भी न लगे, ऐसी कोई 


अगर. अस्तुत होनी चादिए। इसके लिए प्रन्‍न्धओों ने पद्ेत्तोल्ों 
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( 0पर/शिएनक्वां3छ8 ) के। विधान छिया | ये पद्चेत्तोतह ही एकछी 
के पिता ये । प्रबन्ध 5 मुख्य नाटछ के प्रारम्भ दोने से पूत्र एक ऐसे दृतव 
का अभिनय छरा देते थे, लो दूल नाटर के समान उच्चगरोेटि का तो हो 
नही, छार्व प्ररम्म होने से तियम का पालन भी हो जाय शोर देर से 

ने वालों से दशकों को कोई उद्गेग भी न हो । एक बहुत द्वी सावारणा 
कोटि का प्रसिनय, छोटा था केबल दशकों को विश्माए रखने के लिए। य 
एकाकी थे--और इनहा नाम झरटेंद-रेज़र धर्थात्‌ प्लेत्तोलक था, ये वोडेविन्ले 
( ए०70०श6 ) भी कालाते पे । इंगलरण॒ड में तोये बढ़े नाटकों से 
पूर्व उपरोक्त दारणों से ही खेले जाते थे। हाँ, पेरिस में, प्राएड गिंस्नोल 
( 07धग6 077870] ) थियेटर में सन्ध्या के सतय कई एड्रंकी एक 
साथ खेले जाते थे १ 


इन पप्टेत्तोलरों से पहले तो नाटक के प्रबन्धरों को कोई भय नहीं 
लगा, उन्हें वे अपने प्रवन्ध में सह्दायक »तीत हुए, पर धीरे-घौरे ये कर्टेन- 
- रेजर अपनो रोचकता में व्रद्धि पाने लगे, ओर कभी-कभो तो ऐसा होता कि 


मल नाटफऊ से ये ऋधिक रोचक बन पदते । उस अवस्था में 


में दश्शंकगणा 
एकांकी के बद सृल्ल चाटऊ को शिथितता से उद्विंगन द्ोऋर एकांडी देख कर 


दी नाटर-भवन छोड जाते । प्रवन्व्कों ने जो योजना अपनी सुधिघा के लिए 
तंगर को थी, वह छाच उन्हें असुदिधाजनक लगने लगीं। एकांछी के 
पूवेजों ने अपने आरम्म-झाल में द्वी नाटकों को परास्त कर डाला | यद्द बात 
१६०३ अबटूपर में बहुत द्वी प्रखर होकर सामने आयी। वेस्ट एरड 
थियेटर में अक्ट्दर १६०३ में डवल््यू० डबह्यू ० जेकब्स की छोटी कहानों 
'मंकोज़ पा को लुई ऐन० पाऊंसे ने पश्चोत्तोलक के रूप में प्रस्तुत रिया 
वह एडंकी इतना सुन्दर और रोचक बन पढ़ा कि दशढों की भीड़ ने 
उसे देख लेने के दाद उस दिन के प्रधान नाटक को देखने के लिए ठहरनां 
भी उचित नहीं समझा--वे डठ उठ छर चले गये । इससे भयभीत द्ोकर' 
नाटकघर दे प्रबन्वकों ने इस वर्ष से कर्टेन रेश़रों का खेलना हो बन्द कर 
दिया | इसका! परिणाम यह हुआ छि कर नरेजरों का तो लोप 


रत्न 


२०० हिन्दी-एकांडी [ भाग ४ 


न 








गया पर उन्होंने एक नया यार्ग दिखा दिया--और एडाडी इन नाटकबरों से 
अलग विक्रास पाने लगा । 

जिस प्रकार द्विग्दी ओर संस्कृत में एचआकेयों छी प्राचीन परम्परा 
मिलती है, वेसी दी घेंगरेजी में सी बहुत प्राचीन छाल से मिरेंकल और 
मिस्टरीज नाम्र-के खेल एकांकी ही होते ये--व्द्यवि बहुत बड़े होते थे व 
अपने यहाँ के स्वॉर्गों की भाँति, व गलेड में भी गाँवों में ग्रामाण अभिनय 
द्वीते थे । वे भा एक ही कहे जा सझ्ते हैं। पर इन सब में आधुनिक 
एकांकी के बीज भो नद्दा मार जा सकते । इनका यथाय आरम्भ १६०३ के 
या इसझे बाद से ही मानना उचित होगा | अभी ४०-३० वध में है एकाही 
ने जो प्रमुखतां प्राप्त करला है श्रोर जो ऊंचाई अपनी कला में उसने सिद्ध 
की है--उसके कई कारणों में से ए5 कारण यह भी है कि कुछ ऐसे उद्योग 
हुए जिममें एक्ाकरयों को अलग प्रोत्साइन दिया गया। पाश्चात्य देश के, 
विशेषरुर इंगलेण्ड के मनाधियों ने नाटक या ड्रामा की शक्कि को समझा 
था, फिर भी वह अच्छे हार्थों म॑ नहीं था, जिससे एच प्रधर का सावारण 
उदासानता नाठओं के प्रात विद्यमाव यी। ओर यह कला उतना ऊँचा धरातल 
भी नहीं पा सक रही थी । यह अवस्था चिन्ताजनक थी। विद्वानों ओर 
कलाविदों ने इस अवधाद को दूर कर देने के लिए और निम्नश्रेणी के 
व्यवसायी द्वा्थों से चाटकों को निकालकर उन्हे ऊँचा स्टेंडड प्रदान कराने के 
लिए उन्दोंने रेपरटरा आन्दोलन शुरू किया ओर रेंपरटरी थियेटर को 
स्थापना की । इनमें छोटे-छ!टे पर सुदाच ओर ऊँचा कला से युक्त नाठकों 
का अभिनय कराया। अमरीश्त में (र्लाटर्लाथयेटर' ने ऐसे ही उचओोटठ के 
एकाकियों को ओत्साहन दिया । इन सब का परिणाम यह हुआ हि नाटइ- 
सम्बन्धी घरावल और रुचि भा ऊँची हुई, उसझी कला का उन्नति भा हुईं 
। ओर यह 'कला अच्छे द्वार्यों में मां चली गयी। १६३३ में ब्रिटिश 
प ड्रामा लाग और स्थॉटिश कम्युनिटी ड्रमा ऐसोशियेशन ने एकांदियो 
के की प्रदर्शिनी करायी जिसमें स्ाते-सो सभा सोसायटियों ने. एकार्क 


इनेले थे । 
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बोस्वी सभी में जो युग परिवर्तन हुआ था--एक तो जीवन को 
ययस्तता ऊ-वैज्ञानिक आनिष्षरों और महायुद्द के दवाव के ध्थरण «बढ 
जाना, दूसरे मानव में इलके उद्देा से डटकर वोद्धिक सब्तोष के लिए 
शनसिक आनव्द-कोप दो तरंगित व्यरने २। चाद, तोपरे जोवन के दर 
पहलू में वेज्ञानिर दृष्टिकोण के पेठ जाने के फारए' समस्त आचर और 
सामाजक तत्वों हो नयी व्याख्या का आवश्यक्षता--नतुर्पिक एक क्राति 
छाथवा नयी रावना की अपेक्षा प्रतात होने लगा थी, एडाड उसीको पूर्व 
वा सहज अर महत्‌ साथन या । इसका श्रोर मद्दत्‌-प्रतिभाें श्रकर्षित हुई 
उन्होंने ऋपनी प्रतिसा का साध्यम इप्े बचाया और इसे ओर भी भव्य 
बना दिया । छिंज, वर्नाडशा, ओनाल, गेल्सवदी आंद ने इसमें एक नया 
स्पंदन भर दिया। 

हिन्दी में प/श्चात्प जगत के जि एकाकह्लोकार का सीधा ओर भारवर 


प्रभाव पढ़ा है, वह वर्नाडर्शों है । यों तो इच्चन आदि का भी प्रभाव माना 
जा सकता द और फिर एक्व नहों धनेकों का प्रभाव दिन्‍्दी के विविध एकाकी- 
व्वरों ०९ मिलेगा । सब से सीधा प्रभाव जिस एकाझीदार ने हिन्दी में पाश्चात्य* 
से प्रदण किया, वह भुवनेश्वर है । वह तो उस प्रभाव को पूरे तरद्द पचा भी 
नहीं पशा। साद में, रंग में, स्वभाव मे मौलि% लगते हुए भी उनऊे एक्मंकी अनु- 
दाद से हैं। दूसरा सपेन्द्रवाथ अश्क है, पर इस नाटककार ने केवल टेझनोक 
ओर सामप्रो के लिये प्रेरणा पाश्चात्य से ली, उसे पचाया ओर तब उसने, 
अपनी समाज ओर घर के व्यवहारों से उसके लिये सामग्री प्रस्तुत की। 
इसमें इसीलिए बहुत अविऋ घरेलू यथाथवाद आर गया है । सेठ गोविन्ददास 
तीयरे व्यक्ति हैं जिन्होंने टेछवीक को उघ।र लिया, पर उसमे कुछ अपना 
द्ाथ सी लगाया, ओर अपने आदर्शों को तथा सिद्धान्तों को स्पष्ट करने: 
के लिये एब्याकेयों को जेडे माध्यम बनाण--इसीलिए उनके एकाकियों में 
सावधान शिल्प का सवा ओर परिमाजित द्वाथ मिलता है प्रतिभा का 
अधिकारी उपयोग नर्श मिद्धता । उनझे एदाडी वपयरा के बने संगमरमर 
दे ताजमहलों की भाँति दशेदाव हैँ । ड० रामकुप्रार वर्मा पर भी इस प्रभाव 
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का अभाव नहीं, पर उनके एदांकों थी कठ्पना में काव्य और अयथार्थ परि- 
स्थितियों छी रंपत लूब जमी हुई दे, और उनके एशंडी दी टेचनीे जैसे 
उनके बोक से दे जारदी हैं । उनकी हँसी जसे रुसनवी दी हंसी है, नजा- 
कत आर नफाधत के काब्यमय और क्ोतूद्ल एये आउम्बरों में विहुसित 
दोने चाली--अर्रों वाली । इन कुछ पंऊेतों से वह्तुस्यिति का अयाथ्थ ज्ञान 
नहीं हो समझता | यह परतुत: प्रथर प्रध्ययन् दा विपय है। ओर जो यहाँ 
दा गयी है उसदा शअिप्राय केवल यदी दे छि एजंकी कंसा की प्रेरणा 
पाश्चात्य साहित्य से मिली है, पर उसकी परम्परा अगाब है। 
अतः हिन्दी ने आन निगरी मोलिछ $ला छो भी विछसित छिया है, 
इस अध्ययन से प्रदट होता है। 

अन्त में यद्ट छहना आवश्यक है कि हिन्दी के एआकियों के नवोत्यान 
में अंग्रेजो एकांकियों का बहुत बढ़ा द्वाय रहा है, और शत भी अंग्रेजी 
तथा पाश्चात्य जगत से हिन्दी-एकांक्ी बहुत कुछ ग्रहण कश रहा है। 


ह व: आओ 


अंग्रेजों के वाद अब रुस का श्रभाव बढ़ रद्मा है । 


हिन्दी में एकाकी पर साहित्य 


४८ १--एकाकी नाटक--प्रो० अमरनाथ गुप्त एम० ए०, 
#२--नव नांटक-निकुज--भ्री नर्मदाप्रसाद खरे 
५३--छह एवम डी नाटई--श्रो रामचन्द्र श्रीवात्तव “चन्द्र 
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+४+६--पृथ्बो राज छ आंखें 


७उ--अमिनव एकाँडी नाटऋ--उद्यशंकर भट्ट, 
+प--मद्रिका हु 
न प्रो० सदुस्शरण अवस्थों 
:&--दो एश्वंछी नाटक | ही जड़ 
#१०--सप्तरश्मि--सेठ गोविन्द्दास 
# १ १--नोलदेवी--( दरिश्विन्दर )--सं० ओ्रोफेसर ललिताप्रसाद कुल 
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